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् वैद्य- 


ग्रथ हे । जे 
विषयक “कावेनप्रेया 
वेयों, वेधक-शाखत्र के विद्यार्थियों, एवं वेद्य- 
रखनेवालों के लिये प्रथकत्ता ने, विविध प्रकार के छन्दों 
इस 'वेद्य-प्रिया' ग्रंथ की रचना की है। वेदय-प्रिया काठय 
मानों वेदक-शाखत्र की एक नायिका हे, जो सोलह प्रक- 
रण-रूप सोलह श्रृंगारों से सुशोभितहे । वेदक-विद्या 
का थ्रथ होते हुए भी इसकी हे 
मधर हे कि पढ़ने में मन लगता हे ओर 
हो जाती हे। प्रस्येक श्वेगार में विषयों का 
ढंग से किया गया हे, ओर ऐसे अनभत 
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क्‍ ( +२ 9) 
गणबंत बसत अनेक ता पुर देखिके शोभा भली ; 
कछ दिवस बिरमे जाइके अब सुनहु जा रचना चली । 
.दोदा 
.. हरीसिंह कायथ तहाँ, बसतबुद्धि-गुण-खानि 
. बढ़ी प्रीतितिनसों अधिक द्वितियभावबिलगान। 
_ प्रैथ-चारि छह देखि हम, करत रहत उपचार ; 
. हरीसिंह हमसों क्या) वक दिन यहे विचार ।_ 
.. रचहु मंत्र यह लबनि को, पै्य-प्रिया घरिनाम ; 
. प्ंसर्मारथ के हेतु यह, 5 खहरण सुख-"दास। _ 
. तब गरुको सुमिरतकियों, सत में पातार; 
: च्वेश्य-प्रिया संदरिसमुखि, सोलह रचे शगार। 
गैथ रचने का यंद हेतु बताकर ग्रेथक्ती ने उन ग्रंथों को भी बतला क्‍ 





कप कं 








. दिया हैं। मिनको देखकर आपने इस अ्रंथ को रचा है। आप कद्दते दै-7 


55. उन्होंने उस्लेख कर दियाहे। यथाएा 


हर. 


दर 
| 
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. रच्यों ग्रेथ छह मंथ को, यहं ओषधि यक दाम; 
अभिराम । 


की जिसे ग्रंथ या महेँ कहे, ते बरनों 
.  कैयरंतन, अरु नयनसुख वेद्यमनोहर  जानि; 








इनके अतिरिक्त अंथकर्ता ने जहाँ -जहाँ से सदायता ली, उसका भी 


सार ओषधी लखि परी, ते या महँ कहि दीन; द 
. समु््ति ग्रंथओषधि करों, जो कीउ वद्य प्रबीन। 
. अपर कविन के छेद कठु, अरु क हु छेद नवीन हि 
क्षमा करहुंअप्राध कहु, जानि मोहि 























अ्ंधकत्तो श्रीवास्तव कायरुथ थे और आप का नाम जवाहिरसिंद 
'था। आप विध्याचल-पवेत के निकटवर्ती गिजोरा आम के प्रजावत्सल 
नीलि-धर्म-निपुण राजा मानासिद के दीवान थे। ग्रिजोरा की प्रशसा 
में ग्रंथकत्तो का कंहना हे कि वह एक बहुत उत्तम स्थान हे । 
डसमे विविध प्रकार की बस्ती है ओर चारों वर्ण के मनुष्य रहते है 
जो एक से एक नीतिश, धर्मिष्ठ, शञानी, गुणी ओर विद्वान हैं। वहाँ 
अनौटा नाम का एक परम पुनीत तोौथथे है, जिसमे देवादिदेव श्री- 
महादेव-पावंती का मंदिर दे और उसके चारों ओर सिंह-व्याप्रादि खे 
विशाल सघन वन दे जिसमें अनेक साधु मद्दात्मा ओर सिद्धज़न 
। वहाँ अनेक यात्री दर्शन करने आते है ओर दर्शन करके 





विध्याचल-गिरिनिकटही, सो अब करहुँ बखान । 
तहँ बसत हें, बस्ती विविध प्रकार ; 





म पुनीत तह, नाम 
भारी च 





. बजा पत्र-सम पालहीं,सबर्विष सख-दातार। 
. नाम जवाहिरसिंह कहि, तिन दा है दीवान ; 
: - क्रायथंपानि श्रीवासलखि, ई५ धर्म इमान। 

श्रीगरु-चरण-प्रताप | तें; श्रीदगों उर ध रि 


. सवोंग्रेथ यह वेय-प्रिय रोगी की सुखकार।॥ 
इस ग्रथ का रचन 





- अंथकरतों अपने गुरुदेव के बडे भर्के थे।वे 
[का ही प्रसाद समभते थे। यहा तक कि 
ने अ्रथ के अंध्याया की समाप्ति का इतश्रा में अपने गुरुदेव व 

की रचना का शेय थे अपने ग॒रूवे 


नाम रक्‍खा था। मात्ों इस भ्रथ 
देना चादते थे। उनके गुरुदव का नाम पंडितराज श्री खेर 
ज्ञी थां। अपने गुरुद्व के स्थान-वर्णन में उन्होंने लिखा हं-7 क्‍ 
नाराज छेद 


._ शोभिजे दिलीप नभ चार वर्ण धर्म हैं ; 

' बसें तहाँ अनेक विश वैंद उक्कि कम है । 
ऑति-भाँतिके तहाँ अनेक सुक्ख देखिये; 
. लहेन दुःख रंकहू सो राज नीतिपेखिये। 
रे दोहा हे 
राजा पारीक्षित तहाँ, राजत राज नरे 
वीति-घर्म-मय देखिये, जिमिगुण लखहु सुरे 
_तेहि पर में सो बसतहैं, सो कहि पंडितरा 
खेतर्लिह ज़् नाम है, शभगुण ज्ञान-समा 
..... करीदया बहु भाँति तिन) दियो शिष्प-पद मे 
"  तिनकी ऊुपा सुदृष्टि ते, पातक डारे ख 


हि आम 


अपने गुरुदेव की रूप 














श्रीगरु परम दयाल, ज्याहे 
ग्रथ कर साल, गरु समरूु या सह 
भ्ीजवाहिर लिंह जी गुरुभक्क होने के साथही निरमिमान ओर अतः 


करण के बड़े सरल प्रतीत द्वोते हैं, क्योंकि प्रंथ की समाप्ति में आपने 
बड़ी नम्नता से अपनी भूलों के लिये क्षमा मांगी है। आप लिखते हैं--: 


गरु की कृपा-कटाक्ष ते, कह्यों मंथ गण धाम 
तिन श्रीगरु के चरण को, बारंबार प्रणाम 
चक क्षमा करि आदराहिं, यंथ सकल अभिराम 
बधजन जे वर वेद पनि, तिनको दंड-प्रणाम 
कछ न चातरता कही, बुधि कछु नाहीं जोर 
गअथन ते ओषधि कही, कहा अधिकता मोर 
ग्रे बिनती सनो, क्षलत चूक सब कोय 
मनसा वाचा कम्ंणा, सेवक जानों मोय 
पर-निंदा पर-इरषा, पर-दुख सदा स॒ुहाय 
तिनको बह बिनती करों, दोष सो हृदय लगाय 
देव कोटि तेंतीस पुनि, तिन सब रचे सुपंथ 
तिनको उरधररि ध्यान राचे, वेद्य-प्रिया यह 


अंथ रचने का काल भी समाप्ति में दिया हुआ द्वे जिससे विदि 
हुआ कि मिती मागेशीषे शुक्ल ४, शनिवार, संचत्‌ १८७२ को 
श्रथ पूरा हुआ । इस समय संवत्‌ १६८० है, अ्रतः कद्दना चाहद्दि 
यह ग्रंथ १०८ वे का पुराना है। समाप्ति के दोदे ये हें-- 
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( दे ) 
परण कीनों ग्रंथ यह, रोगी को सखदाः 
योहि सम्रमिके वैद्यवर, ओषधि करियों ताः 


इस पंथ की पांड-लिपि इस यंत्रालय को लखनऊ-निवार्स 
रामदयाल साहब कंपोडर द्वारा प्राप्त हुई ओर सो वर्ष पहले 
ग्रेथों का जो ढंग था, उसी शेल्ली से यह गश्रथ छापा गया। पर: 
पुस्तक की उपादेयता और उपयोगिता का यह ज्वलंत प्रमाण 
उस रूप में भी इसकी चार आतृत्तिया निकल गईं | अब नवलाव 
यंत्रालय के उत्साही अध्यक्ष श्रीमान्‌ सुशी विष्णुनारायणजी 
की इच्छाहै कि यंत्रालेय के समस्त पुराने ग्रंथों का जीयोद्धार किय 
ओर उन्हें आजकल की शेज्ञी से नए रूप-रंग में प्रकाशित किया 
अत पव अ्रध्यक्ष की इच्छानुसार बुकडिपो के मनेजर श्रीमाम 
हरीरामभार्गव की आज्ञालुसार यह उपादेय ग्रथ इस रूप में कर 
गया है। आंशा है, इसका यह नवीन कलेवर पाठकों को 


पसंद आवेगा। 


नवलकिशोर-प्रेस, ( बुकडिपों ) ल्‍ 
हज़रतगंज, लखनऊ चंद्रिकाप्रसावगुप्त 
ता? २१ जुलाई सन्‌ रेध्श४ड ). 











अं शुगार-क्रम से विषयानुक्रमाणुका ४ दर 


विषय, 


पहला शगार 


मंगंलाचरण  ... 
दूतमुख-परीक्षा ... 
शकुन-परीक्षा ... 
अशकन-पराक्षा ... 
रांगी के साध्य लक्षरः 
रोगी के असाध्य द्क्षण 
मन्न-परीक्षा रन 
नाड-पराशधक्षा नकवी 
ज्वर से क्घन वर्जनीय 
ज्व्‌र-अवस्था-मयोद 
जल-विचार. ... 
शोतज्ञ जल्न-पिचार 
गुनगुन जल-विचार 
खरभरात जल<विचार 
उष्ण जल-विचार 
वमन-वर्जनीय ... 
वमन-करावन ... 
वमन-छउपचार ... 
यमन में वजनीय ... 
विरेचन-विधि ... 
झधभिमत रार ... 
मोदक रार . ... 
इच्छासेदी ऊार ... 
नाराच झारू ... 
सदह्ागादि कार ... 
त्रिकुटादि कार ... 
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विषय. 


मेघनाद झार .., 
छुराकाल कार ... 
कटकी आझादि कार 
ज्वरप्रब्ात्ति ज्वरपाचन 
पिक्तज्वर की द्राद्धि 


| पित्तज्वर के लक्षण 


पित्तज्वर का प्रतीकार 
कफज्वर को व्द्धि 
कफज्यर के लक्षण 


कफज्वचर का प्रतीकार 


वायुज्वर-वाद्धि.... 
वायज्यर-जक्षण ,.. 
वायुज्वर का प्रतीकार 
मक्षज्वर की वृद्धि 
मल्नज्वर के लक्षण 
मलद्षज्वर का प्रतीकार 
अजीशज्यर दी वृद्धि 
शजाणुउबर के जक् क्षण 
अझजीशज्वर का प्रतीकार 
खेदज्वर के लक्षण 
खेदज्बर का प्रतीकार 
शिज्बर के लक्षण 
इंशिज्वर का प्रतीकार 
रक़््ज्चर के अक्षय 
रह्नज्वचर का अतीकार 


3090 के 


चारप्रकार के ज्वर का बक्षयण 
पघब प्रकार के उबरों का उपाय 
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' हुयाहिक ज्वर का उपाय .«« 


ध्याहिक ज्वर का उपाय ««« 
उातार्थेक ज्वर का उपाय ..- 


. उबर पर दीपन-विधि ४ 


प्रष्ठ, 


३२ 
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हरे 
३२ 


काव्ज्वर के लक्षण भार अतीकार ३३ 


वात-पित्तज्वर के ब्क्षण झोर 


 अर्तीकार न स्ट 


पित्त-कफज्वर के लक्षण ओर 
ग्रताकार 9 कद 


वबात-कफख्वर के लक्षण, भर्ताकार 
जिदोष-लक्षण और उपाय 
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घ्वेज्वर का डपाय 


तिजारी का उपाय 
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शीतवज्वर का ५, . .  **« 
शीतज्वर के लक्षण. «. 


ओयुज्वर के कक्षण अर उपाय 


दाहशीत की ओषाध.. ..«« 


दुश-ज्वर उपद्ववन्नाम «« 
श्वास का उपद्वव हक 
; मच्छा-8पद्रव बम दर 
अरुचि ,,  «*** हा 
क्‍ दि हि न्ग्ग न 
 अतीधार, « 
हिकका हल 9१ .. ७७७ रे डड 
काल ? के कक पर 
० 5 हक अत 
मद्धबंध गो बढ 
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तप्त ने ंद भरे मल ज्वर हरसंधक। 

आमशूल अरु व्याषि हरे खाये सों गंधक ॥ 

क्‍ पुनः द 

पारो मिर्च सुहागे टंक टंक भरे आने 

 सोंठि टंक जय पीसि के गंधक तिते बखानि॥ 
 अजयपाल नोटंक ले शोधि सकल खरलाय। 
रती एक भरि खॉँड़ संग शीतल नीर पिवाय॥ 
_पियत तप्न जल बंद पथ्य दधि भात विचारों । 
क्-विकार फिरंग हरे यह सुंदर पारो॥ 


हागादि ऋार- 









। दि्‌ रऊार-- यो पाई | 


गफुंलेकरि स्याय। अजयपाल पारो शुधवाय 
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सेंधो नोन सोंठि मैंगवावे । अद्रक रस सों बरी 





ग छुँधुची भरि देय। शीतल नीर 












मघनाद रार 


र्क़्लॉँ डॉ 


उ हरदी जीरे दोउ आनो। हंसपाक इंगुर पहिचानो 

















; )! 


एम: .. छुरीकात्न कार-दोहा.... 


रमालो सारोमिरच, सोंठि हींग सम अर 
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पुन कार-दोद। ४ 
निअधेला भरे भमली, सोनामाखी 
अद्रक-रस में कूटिके, गोली तीनि करेय ॥ 
पानी पेसा चारि भारि, गो 


जगत रहे गो नहीं,तब हीं मल भारि जाय॥ 
गीष सब, ओर फिरंग समेत । 


मी मिटे, दाल भात पथ 
































श 


खायके, खट्टो खारो 


पिये, तेल संग दाधि खाय ॥ 


॥ 











उतर 


पिक्तज्वर का प्रतीकार 


पित्तपापड़ो टेक दो, जल सँग पीससुजा 


क्र 




















पमिश्रि मघपले एक सब, करे पीसिके चरि॥ 


गोलो कीजे सहत सेंग, बेर एक अंलुम 











. प्रात समंय नर जे भरें, होत पित्तज्वर हानि ॥ 
 अम मृरला, वमन दोष स्वरभेद। 


 लघुइलायची दाख तज, पत्रज मालखज़रे | 








मकरिफी: 


शनि भीलीएट 





ताछु के कृफगपधिकार 
कफज्वर के लक्षण-दोहा 


टग, आलस होवे श्व 


रिहां पीर पिराय अति, 
. अंति अभूख मीठो वंदन, 














का 





रह #2क2 ७४८2 दस >कल' सन्‍तते 





कफज्वर का प्रतीकार--छप्पय... 


मिर्च तालीस तौलिये सब सम आन 





0, 
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भारंगी मोथा गड़च, 










सोंढि पीपरे पीपरामूर मिले के 
सकल ग्रंथ को सार यह, करे सुमति करे 








६५७ 


आंनि। पीर्पारे 
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:._ वायुज्वर-वृद्धि-चौबोला छुंद हि 


खट्टो खारो खाय लोन को जो नर संग सजोवे । 
वासी खाय बहोरि होय वश निद्रा बाहर सोवे ॥ 


८ 


बहुत जागरण करे रातिके तापे देह सिंकावै । 





कं! 








दालिउरदकी खाय ओर पुनि तेल मठा द 
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गा. 


किलों कामिनी, 
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लक कपकाफ हयसलकन मे कं 


गिंलोय नृतन लीजिये । 
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के 
मक्ः कक + न के । + 


पु 


दश लॉँगें दश पीपरे, माशे शो 


॥!'' 


कार अवल्ञहां सहत-सग, जाय वायु 
पुनः--चोपा ई द | 











बज झख लारपुनि, ज्वरबहु विलके झग॥ 


रपद नासा शीत उर पीठि 


क्र 















जठर अग्नि मंदी परे 
गादी परे 


| परें, त॑ 
अजीरज्वर के लक्ष्ण--चोपाई 











के, 


6”. 


जाके जानो; ताहि अजीरण ज्वर पहिंचानो 
गड़ी-गति जाकी; 


अजीरो 












अं कि जल तप्त सों, होय अजीरण 


पुनः--मोली दाम छुद्‌ 








की मिशक 


बेंगोतक्रपीसि।ऑँजर्तहि ३ 
शीशकी व्यथा जाय। यह ई 
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.. डारि घमाहा 
















.. बिडरे ज्वर मुख खबत रुपिर थम्माइये ॥ 
. ./ /. उुनमन्दोहा 
दूबाहे दाड़िमफल मिले, 









हे, आय की के का अं 





चार प्रकार के ज्वर का लक्षण 


हिक तृतिय अरु, पुनि 
रु ज्वरकाम के, ल 


का क 











ल्‍ 





कम अब कक सच न लग पक के मे बल नल मा न पक 





का उपाय 
तिय ता 


धर 


ज्वर 

के 

द्वि 
वर का उपाय 


ज्वर का उपाय 


क्र 
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र्ध्क 


बाद 


न] 


चातुर्थि 
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(७ (5 


रस | अ 
हु का 
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पृ 


करे 





कल लनलकललपलन पतला ल+कारज सहन ऊन ३ कस "न अनए कल - 












सों कहिये राम भाजि, दे ले रे कछु 
देश ज्वर की ओषध कही, देखि ग्रंथ 





री कि 


शरीर सुगाठिन पीर बडई 
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तबते 
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यावहु 


कस 

गीतिका 
इृद्यव 

कैडू के 


:क पं 
इमि 


निये 


2 ० 


गे 
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ज्वरहि 


पित्त 


जी 
5 
ग्रि> प्रा 
षट 


हक 


० पट 
च्टक छपी 










वात-कफ-ज्वर का उपाय--दोहा 


पुष्करमूल गिलोय पुनि, शुठी दाख मँगाय 
वात पित्त कफज्वर हरए 















. कायफल और सुमुस्तक ल्याय 












खेद 








ति 


दिरडकाार 





वन 


वि 
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जिदोष-लक्षण-दोहा 


थि 





खॉपि 
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[ट 
त्रिदोष 


नह 
 काथ 
कफ मारुत 
रुज हिक 





है 





र्सि 
इन 


छः 





ह 
बेल 
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सबआस अल जरपकार 





६ लाल हक तहेशुड: विकवशकुशकनला 


४8, डर ५ के 
द हे ४. 


शीताधि पीरा। 


सुदाहं समीरा ॥ 
पुनः 
.. भरंगी. झंड़ा पीपरामूल 


कर 


शतावरि 


( 


_ बचे चाव निगुंडि अभयारि लेरी ॥ 
. मैंगा कायफल अजवाइन सुभाई। 
रेगीहि प्रातहि पिवा 


हरड़ सोंठि 





(00 


[तपत्त कफ 


ष्‌ ज्वर; ता 
पुन+ 
व्‌ 


दो 
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का 


टच 
हि 
एप 
प्ि 
र्टढ 
प्र 


उक्रकाऊ 


कप 



































पिये नौर सैंग प्रात कषभरि जो सही। 
ही॥ 
पुष्करमूल गिलोय ले, सोंठि कटाई आनि- | 
काथ पियत कफकास अरु, श्वास विषमज्वर हानि ॥ 
पुनः 
जीरो दोऊ मिले, पेस। भरि मई 
कंटकी कथ करे, सहत ता में सानि॥ 
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हुत 


हक 
ष, 
१ 0/ 
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ह जाकी 


दे 
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कं 


... तीनि 


दिवस 
















“दोहा 
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न ४ 


.... पुन 





रॉ 

























नि, काकड़सिंगी 


मिलेक देय ॥ 


| 2 
९ 0 - 





बाटि छानि. 











2 शतारवरे जानि | 


किक 





ई 
पु 
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तिज्ञारी का उपाय 


तीनों 








समन कन “नत-ह-.५ भआ" 
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र्प 


प्रव 











है ,सफ-»७७३ ५ +ककलक ३ >प 2५० फरंकआकाउ२७+५०३५२६:७०५५७७ कसाब कंस "वा +रमसन्‍ 44 बन कमर कारक पेन की कल करार से०+ स>पम अजमाजम 
4५205:4#८ 27000 ४ हट 

















मोथ जवास कई डारू 


अरु चिरायतो लेउ ; काढ़ो यह पीर्परे सों देउ 
दोष विषमज्वर जाय; सिंह पति यह दियो ब्‌ य्‌ 











हे 


भा 
_चिरायतो, टेक बीस राड़ लेय । 
तीसि एकांत करे तीनि टंक नि 

रहे, अरु 
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७४6 4ष 


ध्य 


एज्बर ता 


जी 


(रि परभात ही, 


व्क चे 


नि 
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डा 


वर्मजीठ 


(| 


लो 











.. मच्छौडपफब 


. किरमालो कुटकी हरड़, दाखे 





पीपरा संग करु। मिट 
की कर जे का कपल बह सा 
बार बार मुख में धरे, सोंठि मिस को नीर । 

अरुचि-हरण को मुख धरे, के निवुआ रस धीर ॥ 
छुदि-उपद्रव 


खांड़पलभरि बहुरि, 

















व र-उपद्रव 


पीपरा, मोथा और गि 





है 





 सॉंटिकटू पुनि इंद्रयव, पाढ़ सबे सम होय॥ 
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ग; सान्रिपात. को 


मिराम; रस ज्वस्यकुश । 
दाहज्वर पर लाक्षादेतिल...ररररः़ हे 


ससो लीजे; जलसों ओटि लालरँंग 
नि; तेल मध्य सो पचवों 












के 














* थ ड्ढ । 


2 ४: लें मजाठ मुलहेठी सही 
पपदी अरु हरदी ढारु; रातों चंदन अर 
चंदन श्वेत मुरहरी स्याय; करे काद़ो ले तिन्हें पचाय 
पचे महावर तेल न जरे शुभ 
चुपर हाथ पाँव ज्वर जाय; दाहर्शा 


. पुनः--लाक्षादिक--को 
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क भग्न अनांग ॥ 


रक़लव परलाप अरु, जिहक अरु अभिन्‍्यास | 
थ धन्वंतार ने कहे, तेरह सन्रि 





। सु ज्िपात वि 


| जल पी जाय। 
» ताते उपजत बाय ॥ 
भक्षएण करे, तेल धीव 
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कहों भिन्न जाते परे वेगि जाने॥ 


.... सनक्षिकी तेरह मयोदा-दोहा 





दाह बीस दिन चित्त-अम, पुनि दशादिन पहिचानि॥ 
पंद्रह दिन शीतांग दिन, पच्चीसक तंद्रीक 

ठकुब्ज की जानिए, दिन तेरह भरि 
तीनि मास कर्णिक दिवस, आठ भग्न दे होय । 











.... अलग-अलग तेरह सन्निपाता 
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वित्तश्रम-सलि-सक्षण--अरिल् 
अति दाह ताप उन 
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नयन मुख हास्य गीत नित वादही ॥ 
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पीपल सोंठि निस्तोत हरड़ सोंचर ले आवै। 
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होये बहुंते बल ले स॒नि ॥ 
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संधव अजवायनि सरस, लोंगे हींग सुल्याय ॥ 
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अनोपान मधु के सैंग के चावल के नौर खबावे ॥ 
पित्त मद अरस भयज्वर अतीसार पाने गर्भ थेभाई। 
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। 
३ रज 
ही की 
ही ७ 
हि] +स्ज ॥ 
| हे, हि 
न्‍ ग् । 





न 53। * श्र ँ न ; नल $ 


गकेसर सरस मिश्रीच्रा 


























। 
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करह 





गावे 


ने 








ती वर्ण 
[सद्चह 








ते 





रा 
छठ 






प्रिय 
य॑ नीर 





ये ले 
पचाय 


<॥ 

गग 
6.५ 

| 

[ 


लीजिये 


ख॒ 


लस्‍्याय 
तजहि खाय मा 


पृ 





शुड् 





दो 
निल 


पंत 
री 











| ढक प्रमाण ग्रात 





दो 

























वेगि नहीं नियराय ॥ 


ष्कां ५ रा ् हक लि * | ४ ० 8 
च्क हे १ हा न के 2, है 
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काह 








क्र 


वात 





५ 
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सूर् 
ओर प्रतीकार 











को सुरस, 





हिक्कारोग का प्रतीकार 





ड़ 








ल् 


क्र 





ते. हि 


श्र 


ये बिजोरे 





क 





क 
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बात) पार्श्वशल) हकादोष और 



















“कह 8 देत अं हे ५ 
पीपरि सोंठि हरीतकी, सिता सहित सो खाय। 
के नागरगुड़ नास ते, हिचकी रोग मिठय 
पीपरे, मिश्री मधु सो खाय 

आमले, खातहि 






















हीन होय. 


धातु बल 
क अगदति में 


आल लक हि नि 5 




















तमाल मँगवाय 
मुस्तका, तवाखीर सम भाय॑ 


. लघु लायची, सोनामाखी लेय। 


यांयके; चूरण मध्य कोय॥ी...... 
रि मधसंग ही, तीनि 


2 









भै 





५क ।, 













त्त इक सेंग मिलें, खाय खाई सोय।' 
अंग पीड़ा करे, असी वायु तब होय । 














स्डडल 


कपडे: 


' 












! का खोज 
रोग तास तन निकट 





७0३, 





है 


मछालि 


डी डे $ 


न 


सिंगी न॑ 

















४०१३० 


का + 6 


ले चारि टक शुंठी मँगाय। मिर्चें परनि 


गा 


पेआदतमक 


व्व्क्क्व्कल्ट 





|] 


| हि 





| हृदयरुंध गले श्ल ह अरु, ' पांडुदु 


खंद प्लीह्य मिटे,. 

























. होय। पीपरि 
अतीस | मोथा शतावरे पौस। 
घना कबूर। ले अमलतास हजूर॥ 
(बिजयसाराहे बाद | दो कथ३ अरु साटं॥ 
सब जोखि कूदे बनाये । अश्टंश क्ाथ केराय ॥ 
जल सेर एक डराउ। चरण टका भरि नाउ ॥ 


डी ज़ु मध्य धराउ। उटि रहे आधो पाउ॥ 








३५ 


करे अनोपानहि खाय। इनमें जु भावे ताय॥ 
के सोठि के अजमोद। पीर्परि जु ग़गर 
तेल अंडी 


हि २ प 







५-क+->थमपअनना८5 





राधघनवात | भगनलग-राग बिलात ॥ 
अशलीहपद नाशि जात। बीरजहि दोष बि 


,सलनरल नस सम3>- थम ८०५७ +८८स-+++० समर न 3५८ 4+७+++२९<. 








सस्तकव्यथा, वायु भगंदर . रोग। 
हैं गूगर खाये मिट, इन रोगन कों योग ॥ 
















































न | 


अरु, 





कमी सिकलनन ला धपलमपत न 5८८०३ सपा मले>५+“+ ७०-4०“ + 


न तुषा जल 


.. के अंग या तेल को, 


कर: 




































हे 248 


देय याकी यह खेल 


मानस कांय; वात गहां वह नी 


















... धनुवोत-लक्षय-दोहा 


ज्वर उर में अति कोपही, बदन 


. ९७ 6 | 





















विशेष करे, प्यावे 
से के योग ते, नाशे 


कारिस्तभी-वात का लक्षण सम 










पीर बहुत सब अंगही, करिहाँ अधिक पिराय । 


टिअ्रस्तंभी-वात यह, मुनिवर दियों बताय॥ 


उपचार ; 











.. असगँध मोथा हरड़ पुनि, ओर खिरहटी स्याय॥ 
.. बहुरे अवले जड़ सहित, काढ़ो करे बनाय। 





.. फेंट्ग्रस्तेमी वात सो, या ओषधितेजाय ॥ 








। । हे द पर | ड़ | । है 440 हि पंक्षधा ५५ घात पे त्‌ । के लक्षण 














जा दाहिनो, बायें बनिता पीर । 

























कैट 


हि रु " च्श्‌ न्‍ नो #. । 
30... ४ न 


नि; राई स्यावे ठोेय॥ 
मेनहर, अरसी निम्बकमूल 
सब सम बॉट लेप करि, रॉधन रहे न शूल ॥ 


हु | पाश्वेशल के लक्षण ३ 
, वाई दाई पाछुरिन; हक - उठे हे दुख होय। 
. पार्वेशलइमि जानिये, सुनि अब ओषधि सोय ॥ 


उपचार 


रंगी पीपरे, अरु तुलसी के पान । 








हक 


न्न्ण्ण्यू (5 
































तल 














क्ाःः 


माथे 
धि 
वात को हा 


तेसी म 


मु ओप 


सूय 


या 
के लक्षण 





वेयर्नप्र 
बांत 


सूर्य व 
ध्रब 


द उपचार 
के, केसर चंदन 
| 











के 


मुचचुकुद 





सो 











श्र 


हद 


लेय 
सहित आंवले लेप करि , 





| 





फूल 





हा 











कम 







































पाशीशी/ वायुशिरोवते, पित्तशिरोबते नेत्र-रोग, कर 
रोग, पीनस। नाकमालिति। पुखरोग। देतरक् पे दंतपीर। 
. मुखभझाई। मुखगंध) मुहासे ओर मृगीरोग की हृद्धि। 
.. ... लक्षण और प्रतीकार क्‍ 


... पित्तइल-शिरोंषत्ते के लक्षण--दोदा 


माथों दखे शूल पुनि, तबे बदन करवांहि। 

खायपरे अ्मकाइ सो, पित्तशूल कहि ताहि ॥ 
प्रतीकार द .  - 

बागे सेंघव कूट पुनि, चंदन लाल मेंगाय। 

गकेसरी बाँटि सम, छेरी दूध पकांय ॥ 

तो लेपे मस्तके, दिवस तीने परमान । 

पित्तशल की पीर सब, शिर ते जाय परान ॥ 


हु झाधाशीशी की वृद्धि--चोपाई 























[ 








पड के + 


हे 
ल्‍ 


मिरच निंवोरी सम करो, निबूरस॒ पिसवाय। 
अंजन कीजे नयन में, अधाशिरोवत 





हल 
क्र हैः 


हक ऋ्क 


अंड की जरहि ले, दोँदि म४ 


कर्क कक 





शिला शक क 7 अल 


कर्ण अं कि आप 








कि पी आम 


संयम से रोगी रहे, रोग सकल हस्लिय ॥ 
_ कंण-पीर शिर-पीर पुनि, दंत-पीर दृग-पीर। 
गरी मिट, शुक्र दोष हे धीर॥ 


क्र 
; हलक ४ न्‍ हि ७ 


4 + ४ हे 


| 


बड़ी कयाई के फलनि, कूंटि निकारे रंग । 












॥ 


गुंजा बॉट लेप क॑ 









५ 


दी | घोरि ; पियावे कोय 
शीशी पीर पुनि, ताको कबहूँ न होय ॥ 


. वायु-शिरावरतते का उपचार... 
























अरु कायफल, कूद इं के 
_ काजी सा लेपन करे, वातशीश दुख ठेल-॥ 
४. ८: ,. .. ,कफजंशेरोवत का उपचार... 


कै 


भू 


शिर-पीड़ा जा 





संग ।' 
त्िदोष करे भंग॥ 





कॉँजी सेती लेप करे, पित्त शिरो दुख डॉ 
नेत्र-रोग की वस्धि 





.... लक्षण 
पित्त कफ दोष ते, मिरत नयन त 


रोग वह कहत हैं, प्रबल करत हे पीर 


डपचार- पद्धरी छेद 


के" 

























दो करिके दीजिये, नेत्र-रोग 


| भं 4 





दारुहरद सावन वहुरिं, जाओे. सेंधव नौन। 
गोली जलसों लेपि हग, पीर राखिहे कौन ॥ 


ह क्‍ हक 


धीउ अजा को भूजिये, सें 





धव लोध मिलाय। 
दि टगनि बनाय ॥ 
..सद्टी खारों नाहें भले, आठ सात दिन तेह। 
. कडू पीड़ा दाह एनि, सगरे रोग हरेह॥ 


से 












सो कॉसा घिसे, सेंघव करुओ 








लागे 
हि 


प्यनन ऑजत पीर सब, मिठ्त 


है " हब पुन: 














भिजे, कृूः 


गू पत्रन कृटिके, मधुयुत नयनन अं 













.... नयनफूली का पतीकार ' 
कपूर वरूध में, नयनन 
मिटे दोटी बड़ी, प्र 


पु डर 
का 





कै 




















दे रणड़िये, निम्बू उस सों मेलि.॥ 
तीनि पहर लों गाड़िये, हग ऑजे दिन तीस । 
मिटै शीतला फुली दृग, बहुआति निर्मल दीस ॥ 


] हे के र हु 7 8 ४ हर रे * ; ३6 हे ३ कि 
है 


हरड़ मिचे पीर्परि कही, कि 









चेद्य-प्रिया 


" "सम ++ कक “अं १०० ++ आम मकाइ-++ 4० ३.०) १२ ७++४प मा: 
] | “8 हा के शक 85 २5 * + हक है ि 


त्रिकुय हरड़ बहेड़े आन ; मनशिल सुरमा बच ले जा 


लीजे साद संग की राख; ओर खपरिया ये सम भाख 
बटि कपरदन कीजे ताहि ; गोली मिचेग्रमाण बता 
स्रीपप में गोली करे;ता गो अंज 

दवा 




















म 
| 

















| 









सबलबायु का प्रतीकार- दोहा 


मारो तॉँबो जसद पुनि, नौलाथोथा आनि 






फ् 
है 









.... सबलवायु को नाशहे, नयनन 


प्रबाला का प्रतीकार 













निशि-अध का प्रतीकार 
[ग्मकरि, जाती रस 
चय भये, निशि-अंधा 
रे है" है; | पुमः 

. सावनवारों बारि के, हग अंजन करि देय 
. निशि-अंधा के गोग को, यह ओषधि हरि लेय ॥ 
हु । पुनः द 

- मिंगी बहेड़े आम की, जल पिसि अंजन देय | 
. निशि-अंधा के रोग को, के दि मिचे हरेय ॥ 
७ नेत्रोकेसरोंग  - ला 


: . सावन गेरूजा 


$ तेल में, नयनन अंजन देय ॥ 


। रो ्ष 


यु परबाल दुख, आंख देखती होय। 





रोग ॥ 





















| 22। 








कंडू. रक़प्रवाह दग, यासों रहे न कोये ॥ 
530 आह ने, ४. ज”। 





मथा वायु बिच्छू सरप, इनको जहर मिठय ॥ 
'फूलीतिमिर, अरुकॉवरि विनशाय 





शि अंधो फूलीति| हे नर 
न रोग संब हरण को, यह अंजन सुखदा 















एला खुरासान अजवाइनि लावे 
ल्याय चिरींजी ओर शर्करा तीनि तीनि ये टेक मैंगावह 

री कपूर जायफल शौशो टंक टंक प्रति ल्यावः ह। 
रड़-छालि बादाम पीपरें तालपत्र मुरदासन स्य 


हि क 









































तो अजया -मृत्र सेंग,ढारि श्रवण विष-हानि॥ 
... संधव छेरी-मृत्र सैंग, डारि कान करे तप। 
पके पान के आक के, चुर्पारे मीड़ि रस तप ॥ 
रे ग ॥ न हर 
तुम्बारें शुठी हींग सों, बैठे सरसों तेल 
दार बाधेरता शूल दुख, हरे शब्द अनमेल ॥ 





पुनः 








: रस गारि। 
रोग बिडारि॥ 


आजा कारो रंग ले, चुरे तिली के तेल। 
डरानत नर कान में, मिंटे बधिरता खेल ॥ 









कंजा-पात मैजीठ प॒नि, 

रजनी सरसों स्याह ले, पात च 

टेक टेक दो ओटिये, कारे तिल के तेल। 
: डरि कान में पीर दुख, मिटे बधिरता खेल॥ 


' पीनसंरोग ढी वृद्धि 
सबलवायु में तेल अरु, घीव खयई खार 
शीतल पीवे नीर तब, पित्त शीत है जाय ॥ 


माथे की भेजी जमे, फिर रस निकसे नास। 
यों उपजे पीनास ॥ 














गा 








. मिश्री पय में ढारि कै, दो सातें लगि प्याउ ॥ 
हा 255 ढ ७३३० #५. के यह ले हि कर न 
कुरो कलॉजी पीपरे, बच ले सरिस बटय। 
पुटरी झषे जो सदा, तो पीनस मिटि जाय॥ 








ला 
मिरच,करि गोली नित खाय। 









है युग्म कटाई लेय। 
क्‍ ले, जो कइ झँघे नास। 


















दयनप्रिया 


* -'...... नाकमालिनि का प्रतीकार 




















पन कीजे नाक 







काथ ओर सिंदूर पुनि, माखन में मथि 


नाक की मालिनी, जो यह लेप कर 
के मुखरोग की वृद्धि क्‍ 


-कोप ते, होत वदन के 


| 


$ फोड़ा फुरिया 


.झुखरोग का गतीकार 
छोलि लेय कचनार की, चुरे करूला 
“फोड़ा तंबे, मिंटे तरकियों वात ॥ 
पुनः 








है 








पुनः 
.... शल मेन घृत डारिके; गुर्ड़ा 
.... ऑंठ दरकिबो कठिनता, सुखर्पाव 
के गे  . .. पुनः 




























काढ़ों करि मं है 
वदनपाक मुख-रोग को, रक्किरन को घात ॥ 


हक दंतरक्क का प्रतिकार... दर 








ओपधि जीठहि पायके, पीसहु 
यह ओपधि दातन मले, रक्चगमन मिटि जाय। 
की प्रबल दुख, मुख ते 














..,.... .- दंतपीर का अतीकार--अरि गा | 





| कुट बिड़ेगे भो 
._. झुखे नींब के पत्र सरस सब करि सही ॥ 
































सोंठि चमेली-पात पियाबासे को देके ॥ 

पुननवा ये कूटि छानि चरण मुख राखह।. 

बड़े यत्र करवाइ कहें मुनि या विधि भाषहु॥ 
तशूल-क्रमि-वातहर शिथिल दंत-हृढ़- 


दुगंधि दुखित नाशे सबे वेय-प्रिया 
पुनः--दोहा 


पा 


पान खात में जो कहूँ, चूना दॉतन 


$ । हि हि हु 


फरत करुता 


सरसों सेंघव लोध बच, जलसँग बॉँटि बनाय 
वदनप्रात नित लेपिये, कीला रोग पराय 


.. पुनः--दुतपीर का प्रतीकार 


7५ ०२७ 


आ सिंगर निकारि के, जज्ञ 











के 


न्‍ । ब्फ कर > क्र 


|य के, केसरिसब सम पाय | 
लेपिये, छुख की काई जाय॥ 

बल 7 5 पुन? 5 हट 
गं पीत ले, बॉटि नीर सों लेप । 


टे बादाम की, मिंगी लेप ते छेप॥ 


.. मुख-गाबि का प्रतीकार सा 
गग कपूर ले, जातीफल जाविचत्रि। 
ताबूले धरे खाय नित, दुर्गधि 













आनन की. ... दर्गधता, त्रतहि देय 


मुहासे-रोग का प्रतीकार 


य घृत बहुरि, ले मसर 


कै 


सुगी-रोग की 
































































] की 
न 
बी 
ह 
कं ! 





फिड्ँ 














कजट0 








जा कु 








१3 » *शँ 








$ 


ही 


ः 


क 














$ 


पलक 
































.. एंष्णा/ अ्रम-मैंबर, मच्छारोग, दाहरोग, उन्माद। अपस्पार, 


.... आमबात ओर रकनन्‍कुष्ठ रोर 


ञ् 














,... . __ रुष्णा-रोग के लक्षण-दोहा 


न । 


व्कपल 


या 








क्र 


सृष्णा-रोग का प्रतीकार 






पा | 


१ तृप्णा रोग मिशउ ॥ 
अम-भवर-रोग की व्रद्धि द क्‍ 


नापिका, शीत रुधिर 































हि दि ० का के 


यश 


शेर 


रू कुछ, 





३ 

















नी, सपा चेतना जान।...._ 
हिआकाशरग, दीसे छुने न कान ॥ | 












म् 














के न 


ह 


] ड़ 


धोषे सो बार पुनि, मये अंग हर दाह। 
मिश्री सोंठिसों, जरनि दोष नि 
/ शहद डारिके खाय। 
पर पू्ठ बाढ़े उदर, दाह दोष बिनशाय ॥ 
७0१ पुनः 

















कक 


पक्‍ 
य्र् 


एप 
की 





| 5 कक 
केसरी खाँड़ सुचंदन जानह ॥ 








. बेर मिंगी ले शहद पीउ परमभात ही। 


ु 
















वेकप्रियय.__ 
वमन-दोष त्रय-दोष वोगे मिटिजातही ॥ 


उन्माद वृद्धि--दोहा 3, 2 


दोष अमारग जायके, म 








९5 


. व्याधि यहै उन्माद इमि, नाम बतायो तोहि ॥ 


उनन्‍्माद लक्षण--छुप्पय...., न 


होय अटठपंटे वचन निक 
च्छा 











ये लक्षण उन्माद के वेयं-प्रिया 
उम्माद-रोग का प्रतीकार--दों 


ग॑ अंसंगंध पुनि, दोंऊ जीरे आनि। 














्‌ 
बह्मनोीनिआ काटिस्स, तीने भा 
हरि शहद घत भावना, 
भरि उठि प्रात ही, 
ठि दिवस के नियम 

















पुनः 
कृजा पत्र पत्चाश के, ददार बच आन। 


ख््डः 








ट छानि के मूत्र में, दानि छाग के रींगे ॥ 
अरु तंत्र ही, भूत प्रेत उन्माद। 


. ओर डाकिनी शाकिनी, मेदहि थप उपाध ॥ 


बॉटि उतानो पारे। 
बोदर लेले मारे ॥ 












३ 


वित्त ठिकानों आवे ॥ 


:*.  अयमार के लक्षण-अरिल्ञन... 








। 





ता 











ली 

















पर अरु हौलदिल, या ओषधि सों 


. आमबात की वृद्धि-चापई | 


रक्त विकार देह में जान; बहुरि खयई खाय 














जब-तयदोष चले बरु पाय; रक्ष फादि देही को जाय 

आम बढ़े कफ को बल देखि; अतिविकारतसुकोतबलेखि 

ऐसी फाटि जाय जब श्रोन; आमवात कहियत है तोन 
. आमवात के लक्षण 


रक़ पित्त आति पियरो होय; करपद हियो तेपे पुनि सोय 
नयन सफ़ेद तृषा अधिकाय; देह अशुद्ध नींद सो हाय 
भूख हीन ज्वर अंतर जान॑; गुदाभ्रष्ट मल नीर समान 
टे उर में शूल; सू 
' आमबात का प्रतीकार--दोदा 

पाह कटाई. पीपरे, सोंठि हरीत मेगाय । 
जीरो ग्रंथिका, गजकेसर ले ४ आय ॥ 
म लीजिये, बॉँटदि दानि के लेय 
सो रोगिये, प्रात पियन की देय ॥ 
बिलाय | 
मिटाय ॥ 





2 














देवदारु विषखापरो, सोंठि सँहजनो आनि। 
कॉजी सो मथे, लेप सोज की हानि॥ 





५.0३. रू 


रस 




























फ्ष्क 











 दारुहरद एरंड-जड़ , बायबिडंग अतीस 
रच इंद्र-यव आनि के, सब सम पी 


मच # कर 


] 


६. 















कोरी 





है 
४ 


....._ गूगर गुडुंच पुनरनवा, शिवा हरा 
: पीजिये, सोज अंग की यल ॥ 
को पीवही, दूध साथ नित बीर। 


हर कर 







































जनता न हनन >मनभानथ 
भः * 


रन अत दलित: 





पुनः-दोहा लि 
चौत जिफल बच कूठ दो, जारे अजमुद मेल । 
पीसे खाय काटे पीर हरि, आमधात को खेल॥ 


वात के लक्षण हा के, 


रकापत्त त गरम दान, ताम वायु समाय। 


















के हि 


5५७ हम 








बहुत दिन होत ही, रक् देह में कुष्ट ॥ 


.. वातरक्क का प्रतीकार--अरिल्ल 


जे 


च्क 


ज्ल्क 











( 
















पुनः 
लेय मालती मूरहरी पुनि मनशिल कूट मैंगा 
कनकपात अरु नागबेलि के इनको रस निकसायो॥ 
पारे साहेत तेल में ओंटे तब ता झआग लगावै। 
कोट विसपे बिमाई कंडू सन्निपात न रहावे। 








ताते कुष्रोंग . उपजाय 


त ; नेत्र रक्त श्वेत जन खरीत 
; रोम सकलतन ते गिरि जाँय 













फरलिशननकक-प८-कनन«-+कपतसाक 


” गाय-मृत्र के संग ॥ 
/ जहाँ कोढ़ उपजंत | 















कंजा सब सम बॉटि के 
. शोधिसात दिन लेप क 






































बा 


ग्यार रि, जिफला 


र 


ह सेर क 


५2 





रू 























टू 


थो बच टंक दो, तीने सुटंक सुहाग । 


हि श का 


निम्ब॒ आदि सम मिले के, पिये सन्न दे त्याग ॥ 


...  पुनः-चोबोला छेद... हा 


हि 


या कमकोरे अंड शरफोंका अरणी जानो | 


+ः 


गे धतूरों कारो बकला इनको आनो॥ 


कर्पाट ले दाह सुखावे यंत्रपताल बनावै। 












ग गीनि:चोंसठि पल परत उत्तम लीन 
पलसॉठिशर्तीवारेआनो;पलभारतीलिबकाइनेजान 





कह छा 


फुला नीम मेंजीठ बच, हरड़ बिडंग गिज्ञोय । 











०4॥ 


लघुमजिष्ठादि काथ 





जीठ त्रिफला कट, रजनी नी 


























नाश को, यहै ओपधी आय॥ 


श्वेतदाग को अतीकार 
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पैसा-पेसा भरि नित खाय ; औ 
उंचास दिना कीजे यह काम; अजितवणण नहिं 


नील ओर स्याह कृष्ठ का प्रतीकार. 


५ 0 































सतु सबही तजे, कोढ़ अठा 










सजी सोंठे फटकरी 
चोख सुहागा शोरा लेय ; सब सम चूरण करे पुनें देय 
मदत तेल सुन्न नशि जात; वायु रक्त संधिक न रहाते 
न्न-काज यह धरा कह्यो ; वेद्य-प्रिया कछु भेद न लक्यों 

कि व के | 
र एक ले आउ ; सतुआ सोंठि सेर इक पाउ 


सहत मेँगाय ; थी में मिलवाँ सहत चुराय 
जब जरि चुके तबे कट्वाय; वा थी में पुनि सहत चुराय 
गीडे सोंठि देहु डरवाय ; या समान ओषधि 
ढारि आगे पे काठो करे; ले अवलेह यतन 
पैसा एक भरो नित घाय ; रक्त विकार कोढ़ मिटि जाय 


कि _. » घुनपखुदश्करी 77 5 आज 
लवॉ आध सेर ले धरे; सेर एक जिफला विस्तरे 
सोंठिहि पाँच सेर ले नीर ; ओटि राखि चोथाई बीर 
छाने नीर को धरे उतारि ; तामें येती ओषधि डारि 
चिनी खॉँड़ ले सेर मैंगाय ; पाँच टका भरि गूगल स्याय 





है 


हक 


वो से 





























0! | 




























खाज, दाद; गजचम। कौतारोग, बणरोग/ शोयरोंग) 
ठमाला। प्रथिकरोंग/ श्लीपद ) बिस्फोटक/ । मसरिकरा। 
रोग, कखारीरोगकी हृद्धि। लक्षण अर 


_ जब देही में रक्त की, इंद्धि होत है आन। 
ही में सो करें सीरे जल' अस्ना 


लि 
































ताय॥ी. 











सशात | 
अनल सों प्रीति॥ _ 
नाप्ता जानि। 
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इ्रद्‌ पमा सिंदूर बुत, 
कनक निंब ताम्बूल-रस, लेपहु 
ब्योची पामा दाद दुख, एते 


पुनः 
बावची, गंधक 


चोख ले, कंटुक 


ओर 








शक कस कक अंक अल ज रकम लीक 











हे 


चारि पहर लगि घोिके, 





















अजा-मूत दो सेर मंगावहु; घी 
 सेर दो आने; आक-दूध यक 
लिओरशतावरि झानि ; ] 











णको 


/ 


यह उपचार॥ 


हब 


आह: , ० 

















सरसों तेल सेर ले आध; बीस टंक 
हरियाथूथो माशे चार ; पाव सेर 
(थूथों फुले निशंक; सोनामाखी 


समद्र-सोख ले पॉच 










आ[ (87, 


02 
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हरियाथथो फुले नि 
























३ 
पके, फूटे 


थंभरोग का उपचार 

















66 के दूरण 


कह 


जीरण आम दुख,शूल शो 















): 


वात पित्त कफ मेद पु 








रतकहि जात ॥ 


.  अडबादरुे का प्रतीकार - दा|मला छंद 












या ओषधि के पियत ही, अड-वबृद्धि को रेलि ॥ 


#80.5 7 0 रु | े 











हि 





मंदागिनी, ञ्ो 






































क्‍ बम पा 8 गंडमाला-बुदधि . . ४" ः द 
र्‌ ४ मय 52 ० 08/ ि अल: 
बेर रस बहुरें, गांठे हो 
..... काब्र कृठ काव्य 
.. .. .. . & अंधिरोगकी बढि ”. ः 








२2 


कू. जांनों सोय ॥ 


ह;+ 
की 
रे 











कि 

















* क्‍ मा चूद्धिरोग का प्रतीकार 
.. यव गोहूँ अर गूर्गें ये, पीस प्रथम उसेय। 
लेप करे विद्राषि अपकु, तुरत दू। 


हि 9 के ु | | 


काकजंघ सखंग ही, जलसों पीसि 
तीने दिना के लेप ते, कु 











































औ 








«, 























विस्फोटक का प्रतोकार 








ठो चंदन लायचीं, तगर हरद ले दोय 
कट सवारों होय॥ 








(लहर 










22229 र्‌ 





्लस्ट 






पका, 


डलरााशदाहालरा 





कल 


। परवरूपान ;* 
अरु कारो बेत; नीम पात दोऊ 
काढ़ो खाय बनाय ; फोड़ा कोढ़ 


उकववकबलपध्ापावाजफदस्कबाएसरतचसाउदसत 


शत 


उजदा2लबारदाहाापरा 


पहडयणपकाप 





'सलदतटाचाशााणतच्यपए 


कातवाइलातप्काउएशाउवरक 





धडाककोजपबधवाहसात 


>रलाकबाउ2जलर 


सपवदप्कताह 















लगावे तर नहीं मूड दाढ़ी नें मड़ावे। 


: छोड़े मंडल गीत और बाजे नबजाबे॥ 
धोये कपड़ा त्यागि ओर उत्तम तजि डरे। 














किक 


पेचार न यह करे रोगी नीको होय जब ॥ 


दोहा... हे 


की व॒द्धि और लक्षण 
३६ २ 


क़॒खेंचिके सजन करे 






















न 
केक 
जो के 5 













........ डोझवा का प्रतीकार-चापाई . े 


. गंधक मनसिल अर 

















बेय-प्रिया हि 


फिरि सिंदूरहि आनि अरु,मीठे तेल मिलाहि ॥ 
बार एक से आठ पढि, 


रू जनुवा विकेट ये, तुरतहि डोरे खोय ॥ 


बद्रोग का प्रतीकार द 


रो जीग“मोचरस, शहद मैनफल जान 























कखारी-रोग का प्रतीकार 


आनिके, पीसहु मिर्च मिला: 
बॉधिये, पीर कखारी जाय॥ 














|] के ह है ] 


ला सरसों मेनफल, का 





ला जीर 











रोग) उदररोग, पूत्रकृच्छ; अश्मरीरोग। मृत्ररेग। *ि 
प्रमेह; मेदरोग) कमिरोंग। हणरोग+ सिंदघाव) सुअरप्र 
ऊँटदंत, अग्निदग्ध) सर्प विच्छे, चेदन/ गोह। कनखजूरा+ 
. . बरे) मकरी बौराह्य कुत्ता पाँवलाले। विवाररोग 
की हाद्ध! लक्षण और प्रतीकार 








. इदयन्रेग कीबुछिणवोद्या... 
रस सुखाय के दोष मधि, निशृण नहिं जब जाये। 
पीर करे हिय ताहि बुध, हृदय रोग काहि ताय॥ 


| 7 हृदय-रोंग का प्ताकार ; 


सोंकेंद्थसों, कोहाँ तह की छालि। 
दि पिये नर प्रातही, हृदयरोग को छालि॥ 
पुनः 














५ 














उद्र-रोग जिलहा का प्रतीकार 


जवाखार अरु कट बच, चित्र 








कं 22, 


है. 
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_ सूत्रकूच्छु-रोग की व 


४; 
38... 


098 ० 


“ ..._ आञञइच्छ का लक्ष 


नक तनक बरिआय फें, 


५ री 


0 ञ ह 
हि नकल हैं 


कच्छु के 


हैः 


| ही 





च्छु अरु अश्मरी, वातरोग 


. 


कणा रेणुका पाय। 


अश्मभेद एरंड मधु, काठो करहि मिलाय 
























पक ८ का .. पुन+-दोहा कह 
_ रूसो पीपरि लायची, जाठो ले गंडिबीज। 
ये सब ओषधि आनिके, धार्में मॉक घरीज॥ 
सबको काथ बनायके, कोऊ करे जुपानं।..... 
ह जाय निदान॥ 




























"हुक+ 5 -*नतछ 





है! बाहर हट 











हर पु 


नि पाषाण अंडजा लाइये। 


अं. ः का 


अश्मरी, पनि परमेहहि यारि॥ 
पुनः--चोपाई 


] 











2, 









हे 


डे 






[छु के, दार चरण 
रहे, जिन 









है आल--- 4 




















के 


बम ह कर 












.. ककरिया प्रमेह का प्रतीकार--दोहा 


लाश पीपरे आनिके, छाँह संखाय पिसाय। 


खॉँड़ सों, काकरिया मिटि जाय ॥ 
.. - गशुहदेया प्रमेह का प्रतिकार 


एक ले, खाँड़ सिरसही दोय । हा 
तंडुल जल सों पीजिये, गुंहिया प्रमेह न होय॥ 



























वेगि 


(७: 


व्यथा्‌ 


कुल, ऑ0क: २६६:४४ 
8१% है 











240६2 













रा ता मधि कसारु ड बहुरि ड॒ 





त्रिकूथ ऑवलासारमोथ चंदन 











सल्लाप्कातक के 





व कथससतजबत 


चारि बेर की मिंगी दोय जीरे की सुधि करि॥ . 












ताकी त्रिय धारे गरम वेद्रश्रिया यह हर 
..... मेद-रोग की बृद्धि-दोहा 






देन सोवे न चले फिरे, मधुर अन्न रस खाय। 
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!४५८ ७9%: पक हे 


दारु हरद्‌ तिल हरड़ घुस्तका गो 





विद कृमि-रोग का प्रतीकार 
दाड़िम की छाजि 


|; फ 





द्रयवा त्रविरुध खेर 
. गायमृत्र सों लेपिये, उदर 








हाय का प्रतीकार 


राल सुहाग इः 
















बहापछ 2 


खोपर सोॉंठि कचर 
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९ 
कर न्‍ 
अं क् | 








हा 


सा दक अमान 
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हओ: 


5 











 इरू आामले 





























सपेविष का प्रतीकार 


वृषराशि को, सिर 


की भावना, इन दीजे इकईस ॥ 
बंधे बरी, सुखे घाम में लेय। 






















पुरुषमृत्र संग कान में, 











के पक को चर लि क्‍ 

भूमे ताको मारिके, नीर कानभरि लेय।॥.. 

कोड़ाकादिमाजेतुरत, वेद्य-प्रिया सुख देय ॥ 
.. बर-विष का उपचार, ह० 5० कप 





[ कुच्ा 
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हान 
मिलाय 


72 


दिवस सात परमाण लगि, छाल पार्य 
मले लेप 


| 


की 


गे 


रो 


यह, श्वानरो: 
रोग का उपचार 


श्र 


बिवाईं 


ले, जल सेंग 


३4 


पुन 


वेद्यपप्रिया भाष्यो 
लीजे अर 


द्व 
लकरी लीजे बॉस क॑ हा 0, घिसिये नीर 
मेहँदी 


एि 
्ट 
हि: 
फ्ि 
7 
हि 
(छि 

















या हर हे ः 
५ ई ० ८5६ कई री, कि ; 
हे है ४ भरण के, & 
< ५ है दर रे. शी कु 
 आ, ५ हि 
है हर 













वीवेकरण। ईद्रिय पफुल्लकरण घोनिशुद्धकरण/ गर्भकरण वंध्या- 
द्रीष निवारण, ख््री- पुरुष-बक! गर्भ-ल्वण) मृतव॒त्सा/ 
रोग, और 'कुचरोगे की 









सो, दश 





. खाय पिये पुनि दूध 


त मधुसहित जो पीवही, बॉटि बिलाई कंद। 




















| हे 
ा भ 
| 
कक 
के ५४ 


कं ्ैं 


5 तालबुखारें गोखुरु, और शतावरिअ 























॥ 


जोय । 
होय 
लवाय ॥ 


ता 





संग 
त्रिय 





द्च 
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सबे; 





प्रिया 
, पिये 


दि छनायके, 
सिँ 
गो 


बॉ 
ज तर्क 


सबस 
यह चूः 
असगेंध 





गि 








पीर्परि 
री 


कदिकर्न 
पै 





सा भरि 





म॒ 
चूर 





पैसा 





का 


घत--छुप्पय व 
थे लें बाय बिड़ंगे। 


श्ृथो अंसगँंध 


थं 


क जोश एनिओर दे शीतल छानि उतारिये ॥ 


सन धरे ॒ खाय नर पाँच टेक 








का 


रा 
ह। 
का 


लपेटत 


जि णि 
न््छ्रि 
6 पु 
9 'छ्धि 
है 


मृत 


की!) 



















आकरकरा सत ग़ड़च दोय मूसरि भली ॥ 


लसोरे लघु स्याय 

















आहत #महननआ ३५ 









गी एक खाय[नित परावही | . 






ला य पष्ट होय गातही॥ 





गे 
आओ 
(7028 


















कबाज 
फूल, तुलसी के 
! । हे न । «३. 





















मुखाय ॥ 
इंद्रीय । 


ह्‌ 








कु 


स्स जु 
लीज था. 
लेप करे 


फ्रे 
के 
श्र ु 


पुन 
ड़, 


ज 
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कनेर 





।हः 
22 
बज 
75 


९ 
के 


का 
पुरुष-पूत. सो पीसिके, 


विजया-अ 
गोली 


य॥ 


जे 


भा 


देखत 


न अस्थूल हो, 





ढ़ 
धूल 
क्ऊः 


पुनः 


य्‌। 
मं 


ना, रजनी 


गृप 


वृद्धि 


क 


कृ 


लि. 


डक 


लि 
भय 
का 
् 
+ः 
पा 
श्र 
ण्ट 
कि 


[सिता मिला 
कृ 











लि 
डाल 


जकेसरि ले ब 


ग 


पुनः 
हि, न्‍ 
कठाई कनकफल, सबही समर्का 


क 


हर बच भझसगधष के 


कि 














सॉच 


भर 


द्द्ढु 
हो 


दीरघ 


भेंसिकान की थेरिके, ल्याय कूलीली 


पुऔ 


सरसों तेल ले, पचधे करि 
कीजिये, जड़ 


सके 




















की, | 
» पे 
सा ले तुलव 
य 
| ह 


देय 
मिलाय ॥ 














तीनि-तीनि 
'तीनि ये हे 
बल हे. 5 बे 
व ४०4 पृदमाख 
। | 
#+५४- गत 
थब 
खान 
| ह 





टंक 
नी डा 


गे 


हटके 
छ्‌ 
दूषण मिट 


ना 


।र 
बारह 
य्‌ ; मालकोँ 


है 


४ 


*-चारि ले 
र 
दी मांशे नित 
हस्त-कम 


पा 
है 
थ 
है 
ग्र 


ले 
धरे 


जज 


422 
धप्ट 


पीर्पारि लॉग 











कक 


खुरासानिबत् असगँधआनि; अकरकरा जावित्री 


२ ै 


टंक प्रमान ; संध्या समय कहो तिहि खा 


है कं 
हलक का 2 कक हे का हर | 4 


र मरा खाय ; बकला ताको 


0 ६५ है 


नजासों अधिकाय ; 


न गुण करे अपार वे 


3#ँ२, 


आप: 2 87700: . प्र छः 


| 


गुट 


ढी; भाग भाँगरो गोरखमुंडी 


श्ह आहत 


बँधवाय ; खाय होय थम्मन अधिकाय 











रधारि ॥ 
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नीर में ड 
होय पुष्प निरध 


या 
का 
पुनः 


हे 
क्र 
के 
कु 









॥॥#क 





/ टेक 
| का प्रतीकार 





हि 
पुनः 


रि 
हे 


मल 


श्याम 
भातवप 





वे 
फूलकरन 
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कै 
ण्‌ 





कताके 





हि 


सी 


पाव सेर तिल 


प्‌ 
बांटे 





नह 
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दानि पर 


दर कं 
सो दश दि: 


फूल अधि 
सा 








बरनवापतलतमाल लक 


शाल-मृग-गातक्षारघृत, ता 


 स्री-गर्भ-करण का प्रतीकार 


शंखाहूली मोरशिख, गजकेसरि सम आन 
सूक्ष्म पीसि गटिका करे, त्रय-त्रय टेक प्रमान ॥ 
ऋतु मजन करे प्रातही, गोके पय-सैंग खाय । 
दूध-भात पथ तीनि दिन, गर्भ होय सुत जाय॥ 
पुनः 


रे लीजिये, चंदन रक्ष ज्ु लाय॥ 
य-त्रय माशे सब कहे, जल-सैंग पीसो येह 





कई्टस टंक सब लेय | 
गाय के क्षीर ; न्हान दिवस त्रय पीवे धीर 


७९९३ 


| नोन न खाय; धेरे गर्भ हरि-कृपा 
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इसपगोल माः 
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बालक 





तक्यब 





करे 
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पथ्य करे संयम सों रहे :वे्-पिया यह ओपधिक 
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बासन मारी के लावे; तामें पी 
खातमिलाव; यव ले 














जगेयब नाहीं; दण त 
जा दृषणु होग॑ यह भोष॑धि 


सत्रीदोष का उपचार 


















कै. 4 
के कर कक 


तिय बालक होय 





टेक सुजानि; 






दो 





बहुरे गुरुखरू इतर्न 
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लक्षण 
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लत 
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रज पुरु 


किक 


षी 
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में धरे ; 

स्त्री-बॉफ 
होय ; 
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बह 
ष्रि 
हट 
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पलपल ामहल्‍<ह ५८८ 

















ग॑ मेलि के, अस्तम्भन 









दहही॥ ०808 

















(पाकर 


बज्कफलनतरपभउउ कब नकजजिताल पाक 








ण करि पीचबे तिय प्रात ; न्‍का भरी गो-पय सैंग खात 
सात॑ चारि खाय हित मान ; गर्भ-इद्धि कह वैद्यप्रि 


जिसका बाल्लेक १,२,३,४ और ४५ वर्ष का होकर मर जाय उसका 


























हक 


. छा. 








तो 
हर 
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अरू 520] 





चत्रक हर 
पात 


व्रे 





[ 
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ति 


र 
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साद 














क 


ग्यारहवाँ श्वंगार 
पांढ सुहागा पीखेके, करे लेप भग नार। 
उदर-पीर नाशे तुरत, गर्भ ख़ले सुखकार॥ 
पुनः... द | है 
हवा चोद्सि अष्टमी, सहदेइ-जड़ आनि। 
टि बोध बानेता तब, हाय कष्ट को हानि॥ 
5० खुल की 
जड़ छोटी सुकटेहरी, अकेबार दिन लेहु। 
गाय शीश पे तासुको, चारि घरी धरि देहु॥ 
ग़गल-ध्रूनी दीजिए, कटि यशे को बॉधि। 


तुरतहि 





हि फाटे कामिनी, तुरतहि होय समाधि ॥ 


गो में गर्भेस्थ पुत्री से पुचज्करण का उपचार 


९ जब कामेनी, दो माशे यव. खाय। 
इकसाठ बासटि जैेसठी, दिन को करिये याहि ॥ 
माशों नित्य ही, भॉँग-बी य। 
पीस रोज़ भरे नेम सं; दीज ताहि लिलाय ॥ 


यहि विधि करे उपाय यह, चतुर नायका जोय॑। 
पुत्री ते खुत ऊपजे, यह इंश्वर-गति होय ॥ 


क्‍ पुनः... 
स्याह बूटी जड़ लीजिए, टंक चारि फरमान | 


गाय-दूध सो पीवही, प्रातहि तिया छुजान ॥ 











ज * हर पर 





























२४२ वेद-प्रिया_ 

क्‍ दोय मास बारह दिवस, भरिके जो तिय खाय। 
॥) त्नी 8 जे 8 द्‌ ९ य्‌ | ट 
पुत्री ते छुत ऊपजे, यह इंश्वर दशाय॥ 
पुनः 

बीट कबृतर की गहो, संग सुहागा पीस। 
लिंग लेपि संगति करे, पुत्र देय जगदीश ॥ 
. धुन:--श्ररिज्न 


के 


गजकेंसरि देवदारु कूटकी मूलही। 
. शु॒ठ्कां जल सों बौटिवेर सम तूल ही ॥ 
. गधे सात दिन खाय आदि अस्नान ही 
जाबे सुत सो बाल सुकक्‍्ख मन मानही ॥ 
कृष्णुपंचमी राति उदय होय चॉदही। 


.... शतावरीजजड़ ल्याय करो आनंदही॥ 


कप के 
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तुस्नान करे हि 
_यकवरणी गो-क्षीर संग दे 









गा 














प्रात सम 
; यहे बात 


गर्भ डालने का उपायं--दोहा 


लाय खंज़रे को, दश पल तोलि बन 


धप+ 














..समान। 
तू जान ॥ 
जयपाल | 


पुन ० हित आफ 
ले, भग-म्रल पुनि लाय। 
दोजेए, तुरत गर्भ गिरि जाय ॥ 


छालगिरावन का प्रतीिकार . 
डा लाग्रक, नित पीस | 
के खात ही, छाल गिरे ताद्दीस ॥ 


॥0:# 


बॉककरण का प्रतिकार * 


सू फूल ले, सैर-वृक्ष की छाल। 


हे 











हटा 


2५ 











कड़ी 
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चारि टंक ले लाख मेंगाय ; सेर नीर 
फुल सेरावत 
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२४४... ७ वेयस्रिया 


हु 
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के कोंपले सम करो, पीसि तबै ततकाल ॥ 
चरण टंक जो पांच ले, यतनो॥३ लेवे तेल 


घारि खाय ऋतु के समय, तुरत एल को ठेल॥ 

पुन | | 
दाँखफूल ऋतु के समय, पिय शकर के संग। . 
निश्चय ऋतु नाशें सही, तीनि दिवस परसंग | 


पुनः-चोपाई ३ 


!५ 




















0 सलीम € औकात 20 











वाको देह; बंध्या देहु 
पुनः--दोदा 
किरमाले के बीज दश, टंक नहान 


(तदिवससितधान जल, पिये तो 


है॥॥ 0४१५: 























रंडा व्यभिचारीन को, फूलगर्भ हरि लेय ॥ 
5 : अद्ररोग की बृद्धि हे 
आते असवारी तरंग की, अति मैथुन पुनि दा 





७. ही कर | होकर | 


ताते तिय भग में गिरे, रुषिर प्रदर निवोह॥ 
पानी पियत ही, पि धिकायेँ । 

















जांसे । 
सर्वेदेह मरर्च्छित रहे, सस्ती अधिक प्रकास ॥ 
रक़् उष्ण बहु ध्रुधा बहु, तृषा ओर हू होय। 





हाथ पाँव करिहाँ कँधा, पीर सतावे सोय ॥ 


कानन भन्नाये सुने, नारी हय की चाल। 


९ 


तिया दुःखदायक प्रदर, जानो वेय विशाल॥ 


! जो 


हे कल प्रद्र-रोग का प्रतीकार 


]॒ 


दारोहरदे सोत घन, वासा मिलमा 
अंदर मिटि जाय ॥ 











बिक 


. फूल चिरोहे को शहद, ओ रसोंत जो लेय। 
तंडुलजल मधु सो पिये, प्रदर दूरि कारि देय ॥ 
सी पा व हि 


ह 4 ९5: 6 ्कू 


पायंफूल पुनि मोचरस, माज़फल को आनि 
लाल सुपारी लायकारे, ओर रसोंत बंखाने ॥ 
जरें चोर की बहुरि. गेरू संग मैँगाय। 
छन कीजिये, पैसा भरि नित खाय ॥ 
. चावल धोवन सों पिये, प्रात नियम कृ रे सोय |: 


अ 


के चावल जल चोर, जल सों प्रदर न होय॥ '* 


' 





























वेयय-प्रिया 

पुनः क्‍ 
| पीसिके, कुशज॒स्सहित मिला 
अरु रसोंत पीवे तिया, प्रदर-रोग मिदि जा 


5 प 








दाड़िम बकला हरड़ले, मोथा जीरे दो 
वंशलोचना पाढ़ पुनि, चातुरजाति मँगाय। 
त्योपर ली 


























[सनी मेंगाय 

द्रयव कहे बंखानि ; माज़फंल जु मोचरंस जानि 
समसम वंशलोचना जानि ; बॉट सबे ले बस्तर दानि 
पोस्ता-जंल सो गोली करे ; टेक दीय॑ परमाण ज्॒ परे 
तंडुल॑ जलसों गोली खाय ; प्रदररोग नारी को जाय 
पंथ्य दो सातें होंय; खट्टों ब्यारो खाय न सोय 


स्त्री के श्वेत धातु का प्रती कार 


फूल बबूर रसोंत मँगाय ; जीरो बीज करेछ जु स्याय 


बारह-बारह व्क ज्ञ॒ तज्न; आठ ठक झरसार ले काल 


पाय; पैसा भरे गो-पय सों खाय 
वेद्प्रिया चूरण यह खात 


पुनः--दोहा 


वासोी एला पीपरे, जाठो भेद पषान। 





स्त्री 




























स्याय रेएुका गोखुरू, ओर अंडजर शआान॥ 
पीसि गरि। 
रैक... 





इनको सत करि हात । 
वोवयो, तुलसी मेहँदी.पात ॥ 
































5 कक 





वेद्-प्रिया 


करि तोंबे के पत्र सों, अवलेही यह धारि॥ 

टक दोय त्रिय पाय तब, धातु तुरत थैमि जाय। 

रे पथ्य नित कामिनी, वेथ्रप्रिया सुखदाय॥ 
प्रघृति रोग की वृद्धि--चो पाई 

तिय पूरे दिन बालक जावे ; तप्त नहीं सीरों जल प्यावे 

बेयुक्किहि रहे; जाफा दोष तासकों गहे 

र देह में रहे 










































है 


तिकुय लेव सगन्ध ; अरुअजवाइनिको करि बन्च 
ओर कलोंजी इन मधिल्‍्याय 
गनिके तामें देय 
निरधार 
में घरि निरधारे 
याको गण अब देत बताय 

जारी कबहूँ नहिं परे 















थ्‌ 
हट 











खो 


आमवात मन्दागिनि जाय; कृमि परसतिरोग बिनशाय 
दिनजासों रुचि उपजावै 


भग-संकीण का उपचार--होदा 


धावै फिटकरी, माज़ लोध मिलाय। - 


यकें, चौरी सीक ने जाय ॥ 





























| | पुन ई 
त्रिफला लोध शुधाय लै, जामुनि-लचा जु लेय। ._ 


: भग में लेपे शहद सों, इद्ध कुमारी होय॥ 
पुनः 





















 करपूर सम, गोली कौरे म४ पाय। 
राखे तिया, चीरी सीक न जाय॥ 
| बॉडिके, भंग पर लेप लगाय। 
» आति गाढ़ी हो जाय॥ 
. मठा गाय को आनिके, भंग धोवे नित प्रात । 
. छिद्ध योग जानो यहे, आति गाढ़ी हो जात ॥ 
दुगेध दूर क़ैरंने का उपचार 











< ५५ की कक द 


क्र 





(ताके सुकुच, के 





को जा लए । तिल 


रस कुम्हेरि को करि कलक, तिल को तेल चुराय। 





तेल में, कुचर्धरि कठिन कराय॥ 
2 ः पुनः रा द 
. जड़ कनेर बच गजकना, असगगध कूठ सो आन । 
राति लेप॑ में राखिये, प्रातहि पीसि सुजान ॥ 
सुंदरमाखन मस्हम करि ,'कुच ऊपर धीरे देह । 
गये नारि के कठिन कुच, तेहि पति गहे सनेह॥ 
क्‍ पुनः 
रज्योति जल-संग ही, सक्षम पीसो तेह। 
रस उबालि के कीजिये, चारि सेर भरि जेह ॥ 
पैसा भरि ले कायफल, सखो बॉटि मिलाय। 
द्वादश पेसा तेल संग, दीजे तंबे चुराय ॥ 
. . वहे तेल कुच लेपिये, कठिन होयेँ बहुजान । 
वेद्य-प्रिया या ग्रंथ में, त्रिय-हित कही बखान ॥ 
कुच-क्षीर-करण का उपचार 
दि शतावरि-रस त्रिया, दूध-संग जो खाय 
के कुब-कलश में, क्षीस-व्राद्धि हो जाय ॥ 


2). 








२8 
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| 
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भर 


है 


हर 
| 
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ध्‌ 


र्‌ 
गाय। 
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] 
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फ 





पीपरे 
भेंसि की 


हि 


ये 


पुनः 


कुचपाक-घुत 





जड़ 


कृ्‌ 
4 


गे 


ध 


हे 


दूध होत ताके कुचनि, गाय मे 
घृत कुम्हरे की ज 
के ककोरि जड़ते सकल, जिय-कुच-रोग 


दूध गुनगुनो करि 


उााउभरमसक 





है 


मॉल 


कह 


कु. 


क्‍ीश लिया 
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ड्र 


2. 











.. बारां खृंगार 


बालरोग। कास/ स्वास) हिचकी ज्वर/ अतीसार-ज्वर/ 
.... मत्ररोध) बालंकमुखपाक ग्रहग्रस्त बालक के रोग। छाज॑न/ 
रक्तपित्त, फिरंग). उपदंश। भगंदर/ अरुचि। हेठ और , 
मंदाग्नि रोगों की ढाद्वे, लक्षण ओर प्रतीकार है 











...... बालक-रोग का वर्णन-दोद्दा 

बालक को कछु रोग जो, तो बरजे सब बात। 

. दूध-पान बरजे नहीं, यह पंडित की बात ॥ ह 
तुरत भये शिशु पे कहूँ, जो कुचपियो न जाय। 

मधु घृत आमेरे, 















2 
कुटकी खाँड़ मेंगाय के, शहद 





बालक के अतीसार का उपचार 


॒तुर 


| + पक. 





/ मोथा ओर 
” अतीसार-्य 























वेद्-प्रिया 

बालक-कास-श्वास 

कड़ासिंगी  पीपरें, पृष्करमूल अतीस। 

देय शहद सों बालके, कास श्वास सब खीस॥ 
पुनः 

वंशलोचना बॉदि के, शहद-संग दे खान। 


तो बालक को वेगिही, कास-श्वास इुस-हान ॥ 
पुनः--चोपा 


कड़ासिंगी-कना अतीस ; बालक 














अर 






हिचकी का प्रतीकार-दोंहा 
कुटकी को चूरण करे, खाय शहद के संग। 
बालककी हिचकी मिट, अरु पुनि वमन-प्रसंग ॥ 


ज्वर का उपचार 

















गशिशु चरणंखाय ; अतीसार ज्वर खाँसी 
बालक-सूत्र-रोध का प्रतीकार-- दोहः 


| सेंवव पीपरें, मिरच-संग पिसवाय। 
देय शहद सों बालके, म्रत्र-सेध मिटि जाय ॥ 


.... बाल्नक के मुह पकने का प्रतीकार 


ककी मुख पके, तो पीपर की बाल। 















| 


गपधि दई बताय ॥ 


बालक के खीमभने की उपाय | 





बेल-पत्र गूगल हरद, उड़द छूँदारि पीठि। 
नाय के, दे बालक को नीठि॥ 


€*५%. €# ७० 








रोवे घोर। 
हृग, चितवे ऊँचे जोर॥ 
निज, अति विषाद के ठार। 


३.२ 


ता को कार े बहरि, यह-तम जानो और ॥ 





गु 


५ 























वेद्य-प्रिया 

सा उपचार 
कर प्रातिमा पूरव दिशा, धरि आवे 

दान कराय। 


हि पुनि, लरिका को 
मुनो, बरणों य॒क्कि 
स्याय के, ओर बनोर 




















विष्ठा-मंजारी ञ बहुरि, हस्ती-दन्त सुवेश ॥ 


..ग के बेल को; सींग 
क्‍ और केंचुली सॉप की, ये सब संग बँधाउ ॥ 
घपही, अभ्रत प्रेत उन्माद। 





नस 
दि 
4 ४४ 














यें हो जाय 


८५६ 






जो 





जे 




















चोख 








का 











भय मिरचे गंधक डार 
सात दिना लों मर्देन करे 
दाद को दई बताय 


कटी ब्यारों .खाय न साय 
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ग] 


र्डि ! 
न्क्। किवनरक 
प्र छ्टि 





दिखाय 
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भरे देय 


इती जम्हीरी-दालि 
पहर- 
दर्द दिख 


सवा प 
रेग उ 
| उपाय 


ब्र, रो 
रक्न-पित्त क 
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है 
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है 
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पाच सुठक 


पं 


कंड्‌ जिमि कॉटे 


ज्जजह 





लय कायफल 
. सब एकत्र खरल करवाय 


०" 


डे 











पुन 
. ल्याय चिरोंजी पाव-भरि, सो पुनिलेव चबाय। 


आधी राखे बॉटिके, मदन अंग कराय॥ 
इमिली-लकड़ी बारिके; तासों सेंक कराय। 
रक़-पित्त को वेगि ही, अपने अंग छिनाय ॥ 












कलर 





व्का भरो 9 अद्रक-रस सब सान । 
गोली पेसा आध-भरि, खात पित्त-दुख हानि ॥ 


८ कह 
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'सबे यक पैसा 
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अर 
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डु 
[य सबे ओपधि मेले करि 


-भरि खात पिती मि 









नि 





यक : 
गोक्षीर 
कब 


सासा 


हे 





हिट) 


'डिवलकाबक 
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(हरि 


ले उशी 
रि सेर 





गली पेसा चारि 


' चँ 








के 


गाय कुम्ह डा 


लमाल एक। 


अथवा कुचिला-नीर में, बहुरि बाल 
पुनः द 


हि है गन $ है 
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है एक॥ 
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डाढ़ी-मूँड-बार जमि 
करि तेल लगावे ; वेद्-प्रिया हठि बार 


ह 


पहर-पहर प 


प्रया 


गये बार उपजहि 





प्र 


का प्रतीकार 


करे, 


बै 
ताय ; डा 
. चुनः--दोहा .. 
याद करने का . कल्प 
पीसि पुनि, बीज करेक्ष मे 
लसों लेपन कीजिए, बार स्याह है 


नें 


केश बढ़ाने क दिन बे 
स आमेरे पिसावे ; दिन इकइंस केश पर 


मे 
पुनः रू 






चूरण करे 
मथि त 






शहों श्याम 
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: लीसि-यन्र अरु भाँगरो, लोचन त्रिफलो 

अजा-मृत्र सों लेपिए, होय कस्प अति स्याह ह 
8 833 9ख& पुनाबुखिकरण कं 
करी-दंत को भस्मकरि, रसवत देहि मिलाय। 

देरी पय सों लेपिए, स्याह बार वढ़ि जाय ॥ 

2 मंदाग्नि के लक्षण े है. 2 एक 

ग्रग में दव करत, काया बोमिल 
पीसि पिये जल तप्त सों, मंद अग्नि को थंलि ॥ 


| 


पुनः | ्िः द 
त्रिफला त्रिकुट लोन अरु, हींग जवाइनि मेलि । 
सम गुड़ गोली खात ही, मंदेग्नि को रेलि॥ 
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दुअग्नि ता तन 
दो 


ताकार-- 
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बारहवां 
हेठ-रोग का प्रतीकार 


बेठ 





कु 








: साजी सों5 दही मथिखाय 
गुदा-भंग पीड़ा मिटिजाय ; जोयहओपषधि विधिसोंखाय 
सुधोरा-रोग का लक्षण--अरिज्ल 
ताप दाह भ्रम 
तृष्णा-तप्त अर्नीद रक् 
दन्तसों. जिह्मा श्याम 


44 
*3 
23| 
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4 
बढ 
*./ 
मिक। 
न्‍्ठं 
श्र्य 
न्श 


श्य्ज कि 








मुख ढारही॥ ह 
कंठ-हे पित्तही । 
धोरा चित्तही ॥ 








.. मुंधोरा का प्रतीकार--दोहा 
जीरो पुनि म्तमक्षिका, रस गोबर पिसवाय। 
है, जो यह ओषधि खाय॥ 





:......_ धुनः-चौपाई क्‍ 
!प्‌ ; सम कारे पीसे ले पश्माष 
लाय; प्रावकाल संयम सों खाय 





































वेद्याप्रिया _ 


पुनः--चोपाई 
कुड़ा-बीज जीरो जयपाल ; चंदन शुंठी नेत्र जु 
काथ किरात मिले कॉरे 
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जी 


करे; यहे मृधोरा पित्तहि हरे 


पुनः--दोहा 

चंदन जीरो आनिये, गोहँन के पुनि संग। 

जलसों घोटि पियाइये, होय सधोरा भंग ॥ 
बितोरी-रोग-वृद्धि... की 3 

हाथदंत नख के लगे, योनि-दोषते सांच। 

























हाथ पांव यूज बहुरे, चित्त भ्रमहि 
हे तुरतही अंग सब, अग्नि पेट भौरे 





माथों दूसे बोक आति, नारी हय 
ये लक्षण तहेँ वेय लाखि, चीतोर 














बारां शंगार ९६७ 


ले दिन सात लगावे सोय ; चीतोरी खत नीकोी होय 
खाये खारो निकट न खाय; दरिया दूध रोज पथ खाय 


क्‍ पुनः--दोहा 
कोला करे सागोन के, टेक दोय परिमान | 
पिंगरफ़ को दो टेक ले, पुरिया करो सुजान ॥ 
चिंलम मध्य पुरिया धरो, छह दिन पीवे सोय । 


दरिया दूध खबाहये, चीतोरी गत होय ॥ 
पुनः-चोपाई..... 


ले सिंदूर सुपारी टेक; गंधक अरु हरताल निशक 
लोध बहारे यक टेक मंगाय; चोष चितावरि माशे भाय 


पीसि गाय के दूध समोय; पानी. सात बार ले धोय 
तंबे खतासों देय लगाय; वही पंथ चीतीरी जाय 


हा कह पुनः 
तीन ८का पार का लाय; गाड़ एकादन सरल कराय 


नागबेलि-रसदिनइक लेह ; शहद साहेत पुनिखरल करेह 
अकरकराजातीफल आनि; लॉग सोंठिपानेकहीबखाने 
हरड़ ओर ककही-जड़ लेय; टंक अढाई प्रति कारे देय 
आफ टंक एक पुनि कही; भगरा रपतसों खरले सही 
दिन चोदह में बरी प्रमान; दो दो बरी खाय दिन-मान 
सांझ सबरे ताको खाय; चोदह दिवस रहे निर्धाय 
दव भात पथ प्राणी करे; चीतीौरी ते सो निस्तरे 
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कोहा कंजा नींब-जड़, जामूनि सालर-पात 
कर्क पचावे तेल करि, ताको गुण याजात ॥ 
दाह पाक अरु पीर-युत, जे उपदंश सदोष। 
तुरत मिट या तेलसों, दाह पाक परतोष ॥ 

|... पुनः-छुप्पय व व 
पारा मिरचे लॉग मस्तगी अकरकरा पूने। 


(2 ४ 


खठछ 
ले मिलवाँ चालीस दोय अगेरबे डारहु। 
बारह लव अजमोद इतिक पूुनि गुड़ निरधारहु ॥ 











स्याश्थों ले बहुरि, माशे तीनि प्रवीन ॥ 
लकड़ी ले वातारि की, तामें धरि दे जारि। 


थथों जबहीं 
पमंज पुरानी जेबरी, माशे तीनि सुआनि।! 





बायबिडंग लेय॑ लव तीनि तीनि साने॥ 








शा 



































हि फओ रि पल 
८-- /८घछि 4७ लि वि फाः 
हि बा का 
निन्द हि कि 
| र्डि हर 7 गम 
हे & #2: सर ठः 544 ८ 
> | (छ्धपल्व ८7 कीट कि ८9१ 
0 |/ 4 & लऊ कं £ हैः सी 
4 किििमिणि कफ & /##/£* 
हि की हि जि 7४ 4७ पट (- ह 
द 5: (5: ए #/ह वंट़ >4 लि ि द 
| पट फकंफण एिफि कल कंड /ण जा 
४. 5” [३ व ७ छः नह क्र है [52 । 
व * 
७ (दि न निज  वियड ह न ्ठ ०३ घ्कुट 
79 छि छ2 छा (बढ मिः ट्ट दि | 








"याकी पाड़ेया चांदह करे 





बारहवाँ श्रृंगार 
घीउ गकरिया खाय पुनि, हरे फिरंग कि 


तीने दिना के नियमते, जो नहिं नीकों हीय | 
तो फिर ग्ओोषधि जोरिके, खाय चारि [देन सोय ॥ 
0: मीशीक 0९ ते हर ५ पा ल 
या मेंगावे पाउभार, इमेली के अजवाउ | 
बांटि दानिके पावर्भारे, तामें खाँड़ मिलाउ ॥ 
करष बराबरि तोलिके, नित संयम सों खाय | 


खाये ब्यारों परिहरें, रोग फिरंग मियय ॥ 
| ह डा ३ जे 

परवर-पत्र चिरायतो, त्िफला सुरही खेर। 
नींब वचा कहें मेलिके, काढ़ो कर सबेर॥ 
गुड़ची के अनुपानसों, तब रोगी कह देय । 


उपदंशभगंदखएणखता, अंगन्वात हरि लेय ॥ 
पुनः-चोपाई 



















सरफोंकाजड़ 
रण सबमें सम करि परे 


तले मृत पुड़िया लिप्रियउ ; फिरि माटी को हुका लाउ 
गजक अंड की देय लगाय ; पुड़िया एक चिलम धरवाय 





























बाटिक दाने 
गरफ लाउ ; पाँच पाँच सब <कठुलाउ 





बड़ी बेरि को केला करे ; तिनकी आग्निचिलममेंपरे 


पर्य शत उीठ आंख बाध; पथाथशुला गेहूं का साथ 














२७२ वेय-प्रिया 


आना का लता. 


दूधसंग खेंबे को देय ; पुड़िया 














एक सां 










इंद्राणी जड़ टंक घुतीनि ; पाँच टक ले मिरचे 
गुड़ दो पेसा भरि दे 
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पुड़िया ताक़ी चोदह करे; सांक एक खेबो बित धरे 


पथ्य चना की रोटी खाय ; रोग फिरंग तरत मिटि जाय 


ता पीछे फिरे औषधि करे ; वेय-प्रिया सो तब उच्चरे 
एुनः 
सांग चावल सेरक स्याय ; आठ दूध पुट दे सख-पाय 


उ मध्य तोलों ग्योयय; जांलों कारे परें दिखाय 
डेढ़ टेक खेंहे उठि प्रात; अकरवाय ता तन की जात 
समिट नस पेसरि सब जायें; गरमी नाशे जे नर खाये 


वेय-प्रेया यह क्यो विचार; खाये ब्यारों सब तजि ढार 
. :उुत्नः द 

खुरासानिञ्रजवायनिसोंठि ; पॉच पाँच ये टेक ज्ञ गोंठि 

लहसुन पाँच पाँच ले आउ ; इंगुर टंक एक मिलवाउ 
गुड़ नो टेक पुरानों लेय ; सब पुड़िया चोदह करि देय 
प्रात सॉक खेबे को लेय ; पथ्य चना की रोटी देय 
तजे ओर चीतोरी जाय; वेय-प्रिया यह क्यो उपाय 
काचो मेन टंक ले बीस; काढ़ि पान-रस तितनो पीस 
एक टेक ले पारो डारे ; मेले करि खरलो सुख-कारि 
हद पे तब लेप कराय ; और शरीर दरोरोने ल्याय 
तांते पानी कारे अस्नान ; खांड़ भात पथ ऊपर खान 
गरमी नीकी वेगिहि होय ; वेद्य-मिया यह भाष्यो सोय 





जज 






































+पाचन, सिद्धांत-योग, विष-घाव, नेत्र-बमनी/निद्रा-नाश, ऊठ- 
. हॉलदिल) बतीसीदांत, छरी-रोग, कच्छ-रोग, अनेक-लवण 
त्रिफला जिकुटा हरीतकी पंचकोल/ क्ाथ अवलेह चउर्णी 
मांड जूषा क्षीर पुटपाक हिमकल्पन विधि तथा विभिध 
रोगों पर अनेक सुप्रसिद्ध और परम लाभकारी 
 भ्योगों का वणन | 


विषपाचन-प्रतीकार--दोहा 





वदय-ग्रिय। या ग्रंथ में, ताको कह्यों उपाय॥ 


. खाय धतूरों जो कहूँ, दीजे दूध पियाय। 
तेंदू सॉँठि अफीम को, दीन्हों सरस बताय।॥ 











उपधिष को देवदारु-रस, या विधि विषह 


'“ *. सिद्धांतयोगता का उपचार-चोपाई 




















तेरहवों श्चृ 8गार क्‍ श्छ्प्‌ 


. सर्प ढसे सो खावे नीर; ताको निरविष करे शरीर 
' झोर एक विधि भा्षों गुनी ; ओर ग्रंथ में मेने सनी 
मेंगी बिनोरा बाँठे नीर; तिहि पीवे विष उतरे वीर 
उपविष कोदो याहि पियाय ; वेद्-प्रिया में दियो बताय 
विष के घाव का लेप-दोद्ा क्‍ 
हरियाथथी लायची, और सहाग सिंदूर। 
सब समान यह लीजिये, होय क्वेश विष दूर ॥ 
पुन... 
गंधक मनशिल नींब-फल, रस करहेला पाय | 
तेल लगावे घाव पर, तुरते विष मिटि जाय ॥ 
 ...» .. अञमनेत्ों के बमनी रोग का उपाय. कै. 
कीरा होय बबूर के, कॉय्नि में ते स्थाय। 
ऑँच दिखावेदिया की, ताको रस निकाय॥ 
माशा एक सिंद्र पुनि, पीपरि माशा लेय । 
. वँव्डॉखि के पलकॉबेच, ताको लेप करेय ॥ 
+. सात दिना लेपन करे, खाटो भ्रलिन खाय | 
नये पलक हग होयेंगे, बमनी-रोग नशाय॥ 


निद्रा दूर करने का उपाय... जे 




















दा आगे रजनिका, सेग-रहित हो जाय ॥ 








3538 























पुन... ला, 


श 


. बीजपूर फल आनिके, शीशहि सेज परेह। 
षहुनेद्रा तोहे आवही, शोर करे जा गेह॥ 


कंठ होने का उपाय--चोपाई - 
मिर्च कुलंजन सम करि दोय ; वर्ष एक जो साथे कोय 
मधुरक अमलक खाय न सोय ; पिक-सम कंठ तासु को होय 
पुमः-दोहा . 
बच संडो शुठी बहुरि, आाह्यी पीपरि जान। 
सात रांते मधुसों भखे, करे सु किन्नर्गान ॥ 
भास बेठने का उपाय--चोपाई ः 


ल्याय खुरासानी बच सोय ; सोंठि कुलंजन लोन स॒ होय 
रातु खेर के की मिरचे लेय; तवाशीर ये सब सम देय 


: करि पुटरी मुख माहि 


| कभी 


: जो याको पथ करिके खाय 
दिना सात यह संयम करे ; वेद्य-प्रिया ओषधि चित परे 
तुतराइ का प्रतीकार 
खुरासाने अजवायनि आनि; गेरू सोंठि 
. कृप-कषे भरि तौलि मँगाउ 


मुलहेठी ले कर्ष 














तीनों जानि 
तीनि क़ष भरे हरड़ मिर 






























_  तिेलवाँबृंगार २७७ 


अल तपललनपनलनन ननपननमननध नल ननन-न-+नाणण किट पतन 








..  श्ुकी चलने का उपाय हक 
खेरसार अरु काथो आन; लॉग वड़ पारो त्‌ जान 
ख़रासानि अजवानि कपूरि; अकरकरा चोखी कस्तूरि 
इलायची ओषाधधि सम पीस ; छानि गुठटी करे होय न खीस 
जल म॑ गुटी बॉधिकारे राखे; थुकी जाय यहा ने श्रय भाखि 
खाये ब्यारो आमल खार ; तजे पथ्य करि जाय विकार 
अरु मुख गध रोग ताजि जाय ; वेद्-प्रिया यह कह्यो उपाय 


बुद्ध बढ़ान का सरस्वती चूण--दोहा 


... अदरक मोथा हरद ले, बकुची बाह्मी लाय। 
,  बचु ये सब सम कूटिके, मिले घीउ में खाय ॥ 
कृष्ण चतुदोंशे माघ की, ता दिन खाय प्रवीन । 

जले बिच ठाढ़े है भखे, सूरज सम्मुख लीन ॥ 
जोखातहिपाचि जाय बहु, होय कवीश्वर सोय | 

बमन करे तो गान की, विद्या ताको होय॥ 
सरस्वाते चरण नाम यह, बड़े यत्र करि खाय। 
द-प्रेया या ग्रेथ में, भाष्यों राचिरनाय ॥ 


होलदिल का उपाय 
हैक 


ठि मिरच अरु पीपरे, दो दो माशे लेय। 
दूँ श्र चर ९. अर अर जप न्‍ 
एक कप भरे तोले के; ले गड़बीजा देय ॥ 
,.. बॉँटि बानि के नीर में, शहद कषे भरि टारि । 


९5 ये 


पिये सात-दिन नियम करि) हो लादिली को दारि ॥ 








! रा कह 
अल! 

















प्‌ पॉच 
ओषाधि बॉये छानि ; आनि एुाने 
क गोली खा आत ; रुधिर विकार 


कै 

















खाये ब्यारों खाय न सोय; ज॑ 
नः निभुडी अके--व् 

















बीजकसोंधो स्याय के, बॉटि छातनि 





'बतीसी दाँत का उपाय 


] 





एक कप भरि नीरसों, नित खेबे को देय ॥ 


द्ादश पथ चूके नहीं, दूध-भात पे पार। 
नई बतीसी बार बहु, स्याह करे करतार॥ 


छुरी-राग के लक्षण 


ज्यों सेमर के पेट में, कोट बहत दिखायेँ। 
मुख में फारया होयताम, यविन पीड़ा आय ॥ 


उपाय 


जातीफल चंदन मिर्च, काठटो करे बनाये। 
मख सो लेपे थोय पुनि; योवन-पीड़ा जाय ॥ 


कच्छुरोग 


0९६५४ 


बाॉँह बगल अरु काख में, कि पर पुनि श्याम। 


फारिया पीड़ित पित्तते, कच्च-रोग तिहि नाम ॥ 


धोषाध | 


ते दोय सम, ओरटि लगावे रोज | 






शि 


कृथाशला 
वात पि 





थूहर का नोन बनाने की विधि 





थूहर लकड़ी 
पानी सोरह सेर में, घोरि ताहि ले छान ॥ 





३३ 


पानी जरिके सख्र ही, नोन:तरे राहे जाय ॥ 


तेरहवाँ शैंगार २७६ 


द देय |: 


पैत्त कफ को मिट, कच्छ-रोग को खोज ॥ 


बारि के, पॉच सेर अनुमान । 


ड़िया मेलि के, इूल्हे पे ओटठय।” 
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गीनि दिवस लागे जाय ॥ 


िय, ते 


4 लक" 


भपुनि दा 
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क् 





दिन बारह धरे लेय। 
ड़िया में धरि देय ॥ 


हूँ 


छ्् 





राखसों 


आर्य लगाय पचाह 


डर 


बॉटि 


रु 


जाय 


नोन तरे रहि उ 
गी, खात कास कफ जा 


य,न 
र एकस 





6 


जलसों मा 


, सात दिवस जो खाय | 


5 


ही 


अजवायाने जल सग 


ं 


+ 


























: . कोरी हँड़िया मेलि के, तब पाने लेय 
नोन तरे सो हो रहे, माशें भरे नित खाय ॥ 
भोला कफ खाँसी मिटे, श्वास कास न रहाय | 
खाज दाद वा इकतरो, व्याधि संबे मिंटि जाय ॥ 

तुरे का नोन-चोपाई 

ले पंचांग धत्रो बारि ; दाने घोरि चॉगुन जल डार 

अग्नि पवाव नोन रहि जाय; मास एक माशे भारे खाय 

जल अजवायनि के अज्॒पान;कास श्वास कफ रोग परान 


काविल और खाज सब जाय ; वेद्नभ्रया यह नान बताये 


बड़ का नोन 
हु 


| वॉटि छनाय ; लेय चोगुनो नीर भराय 
कोरी हँड़िया में पचि जाय ; सूखि नोन नीचे राहे जाय 
नीर संग खा माशे एक; कास श्वास कफ दरें टेक 
अस्तंभन बीरज बढ़ि जाय ; काम धातु की बढ़ती आय 


पीपल का नोन है 


पीपल लकड़ी बारि बुझावे ; बीस दिना भरि श्लामे गड़ावे 
बॉँटि घोरि जल चोगुन ल्याविःअगिनि वारि तब नो न,बनावे 
यक माशों अजवायनि संग ; के खाबे सो नित यक टंक 
कास श्वास कफ कोला बाय; अरु पुनि रक्त विकार नशाय 


बॉस का नोन . :£ 
| 


छानि वारि के लकड़ी बॉस; भल चोगुनो मिले ता पास 



















































ए्८र२ द्य-प्रिया 
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अग्नि पचाय राखि ले नोन ; इक माशो भरे खातहि सोन 
सहर खसी कफ अरु श्वास ; कोला शीत जलंघर नास 
दबी वायु अरु वायु नशाय ; खाये ब्यारो नोन न खाय 


पथ्य करें संयम सों रहे ; वेयय-प्रिया यह ओषधि कहै 
बिसखापरे का नोन--दोहा 


चारिसेर बिसखापरो, बांटे लेय जल जान। 
हड़िया में धरिके तंबे, चूरहे परे सुजान॥ 
पोरे अग्नि पचाय तब, नोन तरे रहि जाय। .. 
माशों भरि जल संगही, खात श्वास न रहाय॥ 
कफ खासी मोला मिटे, पित्त विकार मियय। 
नाश करे पुनि शीत की, फीहा रोग मिठय ॥ 


... बारह वृक्षों का नोन--चोपाई 




















नैरहवोँ श्रैंगार 
खाय जाय परमेह-दुख, कोढ़ शोथ हृग-रो 


हरीतकी विधि--चोपाई 


ग्रे चबाय उदरागिन बढ़े ; पीसि खास तो मल गहि कढ़े 


*  खाय उसेय बंद तब करे; भ्नजिहि हरड़ तिदोषहि हरे 
आिकुटा-विधि--दोहा 


सोंठि मिर्च पीपरि मिले, तब त्रिकुग हो जाय । 
दीपन कफ अरु को ढ-हर, पीनस-हर यह आय |... 


5 -... पंचकफोल विधि 

... चाब चितावरीे पीपरे, सोंठि पीपरामूल। 
» .. पंचकोल अफरा अरुचे, वात हरे पुनि शूल ॥ 
कम . दशमुत्न . श 

दोय कथाई गुरखरू, अरणी अरु सालोन। 
पाटर बेल कुम्हेरि ले, सोना अरु पीठोन॥ 
यह दशमल कहावही, याकी काथ बनाये 
रोग प्रसत मिट संबे, वात-पसत नशाय ॥ 


घटषदा 












च्ड हे 





जी को 








३.५५ 


पंचकोल अरु मिर्च मिलि, तब पट-पट हो जाय । 


पंचकोल ते अधिक गुण,अग्निहि देय बढ़ाय ॥ 
शुठी के शण--चोपाई 


सोंठि मैजि सेधव संग खाय;तासों तृषा अरुचि मिदि जाय 


खाय सोंठि जो गाड़के संग; मिटे विबंध वात परसंग 





| 
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हः 













अष्ट शेष यासों कहत, जानि वैद्य माति थी 
... श्रुतिकषाय निजहेत अरु, काढ़ो काथ सो साँच । 


था विधि पंडित काथ के, नाम कंहत हें पॉच ॥ 
अवलेह-विधि 


ओटि ओटि के काथ जब, होय जाय जब राब । 


कहें वेध् अवलेह यह, पल भरि खाय हिसाब ॥ 
न्यूरण-विधि की 


सूखी ओषधि कूटि के, करे कपरछन ताहि। 
'तहँ, दनी देय मिलाहि ॥ 









जस्त क्यो गुड़ खाँड़ 


प्र ! 
द मांड-विधि--चोपाई 


टका भरे चॉवल निरधारि; चोदह टका भरो जल डारि 
ऐसे ओटे मॉँड़ बनावे; बुकनी डारि माँड़ में प्यावे 
सेंधव नोन सोंठि मँगवावे; कूठि दानि बुकनी करवावे 
तामें ढूँढहे शीत न पावे; पाचन दीपन लघु सृ बतावे 
चावल मूँग लेय सम दोय; तनक तनक भूजे वे दोय 


+ तिनको माँड़ बनावे फेरि ; सोंठि मिर्च पीपल ले हेरि 











धव नोन धना ये.दोय ; भ्रेजी हींग मठा पुनि होय 






































श्८६ _ वेद्य-प्रिया 
हे 7७० दी ७ बह. की आ का 
टूटि भ्रजि यव को करे; बॉधि मॉड़ जब होय । 
रक्त पित्त कफपित्त गुड़, जानत है सब कोय ॥ 
भेजे चावल खील को, कहिय 




















... जूषाविधि--चपाई 
दो पेसा भरे मेँगे दालि ; टका अठारह भरि जल शात्ति 
ताको ओटि बनावे गुनी ; डरे तनक आमरे सुनी 
मंग आमरे को यह जूपा ; भेदी बहुत लगावे भृष् 
तृषा दाह कफा पित्त नशावे; शीतल मद श्रम रहन न पा 


क्‍ श्वास-क्रिया--दोहा द 


सब ओषधी स्याय के, कटि लेय यहि भाय। 















एक अंश औषधि कही, बह गण नीर मिलाउ ॥ 


भोजन दीजे रात-दिन, बस्तर 
या विधि सूर-क्रेया कही, 








तेरहवों श्ेगार _. श्प७ 


तुलसी सुरस मिस्च संग खाय; के धूमा सों सुरस मैंगाय 
या विधि सो इन सुरसनिखाय; विषम-ज्वर को देय बहाय 
जामुनिसुरस शहद संग खाय; आम सरस घृत संग बताये 
आमरे सुरस दध संग प्यावे ; सेमरि सरस क्षीर संग प्यावे 
अथवा करों वा मर मंगाय; इनके सुरस दध संग खाय 
एक एक इहि।विधि सो पीवे; अतीसार नाशे ज्वर जीवे 
इुंश्वर रसहि शहदर्सग खाय; ताकी गुण अब देत बताय 
हृदयंतरेट पास्‍स्व को शूल; आमवात को रहेन ग्रल 
अगवायु कटिवायु नशाय; वेद्-प्रिया गुण दयो बताय 
काढ़े शतावरि रस सुनिचोरि; मपसैगपियतशूलकोटोरि 


हरद संग 








पक ननन«कन+त-नकक--+-*० ०3७० >ननवनन-म+ कम पैप ना. 











संग जो देय बंहाय; वा उठि प्लीहारोग नशाय 
मुंडी चरस दोय फूल खाय ; गंडमाल गलगेंड बिलाय 
कमलवायु को मिट प्रसंग ; वेय-प्रिया भाषो यह. रंग 
जोकहुमिरवामेलाकारंखाय; नेक गनगनो ताहि कराय 


पए्रजवात झाषशा जाय ; मथाबाय शर-शूल पराय 
पुनः 


“ब्रह्मी शंखाहली जानि; भर कुम्हड़ा गनके मा आनि 
ज़दे जद यह सरस निकारि ; अनपान सों खाय सर्म्हारि 


शहद सगक छूद संसग ; सब उनमादान कर ह भग 
पुन 


कुम्हड़ा सरससग गड़ खाय ; मस्तक-पीड़ा अरु अम जाय 


































च्द चे य-प्रिया 


.. इतने धजोसुनिपाय; वेद्य-प्रिया में हितकरि गा 
. पुटपाक-विधि द 


ओषधि बॉटि पीउ करि नीर; पिंड बॉटि तब धरिये भीर 
अड पत्र अथवा पट पत्र ; जाम॒नि पत्र ओटिये मि 
ऊपर ताहि सूत लिपियबे; माठीसन तब लेप च 


गुल एक कहां परमान; अग्नि मॉकतब देय सुजा 
हो इश्वर यक देखे लोय; तब गोलारस लेय निचो 
इंति पुटपाक सुरस पल ए न मधु कहत विषे 
अथवा स्‌ 


लक सैंग देउ; प॒टपां ते 

















ख्ज् डं 








की विधि सुनि ले 


पुटपाक के गुण 8०... ०) 


/ करे पुठ्पाक कुरेकी देय; मधु संग अतीसार हरि लेय 

























पंच अंग लघु छिदका, पुटपाकों करें वीर 


सरसों पीपल मेलि के, कास श्वास की पीर ॥ 
| ख्से का पे जता ढ 
अररूसे पट्पाकरस, शहद संग करि खाय | 
ऱ पित्त कफ कास ज्वर, खोहर क्षयी नशाय ॥ 
शुटीपुट-पाक 















थोड़ो सो करमोई के, अड-पत्र में नाय॥ 
गोला सों करि तासु को, पुनि माय लिपिदउ। 
_ अग्निमाहिपुट्पाककरि, मिश्री साथ खबाउ ॥ 


जे रोमिये, प्रात सॉक यह खाय। 








+ तब परव-पाक बनाइ के, शहद मेलि करिखाय । 
आम-वात पीड़ा कठिन, निमिषमामकहरि जाय ॥ 
ये सृरन-कंद को, रस पुरुषाक ब्नाय॥ * 



























२६०  वैद्य-प्रिया 


अरस विकार मिट तुरत, याकोी यह गण आय 


य-भ्रिया भाषा भणित, रोग क्‍ 
हि पुनः ० 2 
रन-सींग पुट-पाक करि, गो-घ्त संग खवाय। 


हृदय-शूल की पीर सब, या ओषधिसों जाय॥ 
हिमकटपना-विधि 


ओषधि लीजे एक पल, पट पल दीजे वारि। 
बॉटि छानि तिहि लीजिये, भिषजन कहे विचारि 











ताका नाम कल्याण हिम, दूजो शीत कपाय 
कहो ग्रंथ भेषज-प्रिया, वेदय-प्रिया सखदाय 











की . श्रम्ृतादि-द्विम ५ अप 
. गुरचे पुनि दाड़िम सुपक, कूटि खरल महेँ देय । 
मेलि के भोजन देय॥ 






प्रात पियन को दय। 
रक्ष पित्त जे रोग हैं, निमिष माँक हरि लेय॥ 


]॒ 























मधु पयह पद्माक ले, अरु कुहेरिफलर्न 

राखहराति मिजाय करे, प्रात बॉटि के देय। 

मिट॒हि ढूंद्धज्वर दोषज्वर, वात पित्त हरे लेय ॥ 
द जाणु-ज्बर पर अचतनहम द | 

गये कूट मिजोइये, राति नृत मृत-्पात्र। 

प्रात डानि पल शहद सों,पिये जीएं-ज्वर जात॥ 
. अइ्सा-हिम ह 


अरइसे दल निशि भिजे, प्रात खाड़ सम खाय। 
रक्तपेत कफ घवलका, पीड़ा तुरत नशाय ॥ 


दो 


चान्यादइन-हम ५ 


श, निशि रखि प्रातपियाउ । 
खन्‍शोष पुनि, अन्त दाह विनशाउ॥ 


काढ़ों के वर्णन में गुड़चादि-काथ 


ग़ढ़च धना मोथा सखग, चंदन पाठ उशीर। 
ठी बेल चिरायतो, पित्तपापरो वीर॥ 


क्‍ '..... औपाई 
इंदयवा बारकहु लेउ ; काढ़ी करिके सैचन देउ 
मध मिलाय के दीजे लोय ; अतीसार ज्वर डारे खोय 
तृषा दाद कंडू उरदाह; अरुचिे हरे तन पीर मिठाह 




















हक ७ कक 


गुड़च पीपरा शुठी देहु; एन चिशायतो मोथा लेहु 


सम तमाल पीजे पल एक ; करे काढ़े कहें लेय विवेक 
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है 'याय॥ 
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नि मगाउ ; हरड़ साठ शुर्ा सा दयाउ 


काठो करे शीतल पी लेय ; श्वास कास ओकी हरिलेय 


.. चातुर्थिक ज्वर पर-दोहा . 


फेंड्फूल मोथा पिपर, रोहिष धनियाँ डारु। 





श्वासकासमन्दारिनिअरु, चातुभिक ज्वर जारि ॥ 


बह:  कृमि का काढ़ा 


जिफला मोथा सहिजना, अरु मगरि देवदारु। 


किट फू 





पल इक दीजे पियन को, कृमि-समृह हरि लेय ॥ 


देह-पीडा का उपाय 


सुरही किर्मालो ग़ड़च, बिसखापर- देवंदारु ! 
सोंठि अंडजर गोखुरू, ओपापि काथ विचार ॥ 





/ 








“रास्नादि काथ 


|ग दे रासना, सब ओषधि यक भाग। 
आगे देह बताय करि, जानिदियों दश भाग ॥ 
सोठे धना सो अंडजरः वृद्ध दारु देवदारु। 

















| | 


स्‌। 


कटाई आम जड़, समित भागसम पी. 





रु ॥ 


ठिसिद्धिचवड 
केरमालोक अती 


प्रेया 
| 
कि 


प्र 


छू 
शट्च, 


सेरवा, वि 


विए | 9 
कत्ल 
(दि ॥4 
तट 
छः 
लि 
७ तल | 


्तः 
्ह 
फ़ 
9 
फ्रिकमआक' 
0” 
7 लक 
+रः 
4८ 
6, /4 
६५] 








रा श 


अथवा ञअ 


हर 





की 


कक. 


मप माह हर 


४५ ६५. 
ना 


रन 


| # 


20 
6: हि 





कक 


सकल अग 


पीर 


| अरु 


ड़ 


झज प 


: 


5 





क्‌म्प 


पीर शिर-पीर पुनि, 


टि 


जान जप का 


के 








ठि- 














एक नक. 


स्तन 
जज 
सग मं 








72 ््ि » (४: 

कि तट 5 & 2 

5 5 45] ५ पट 
क्‍ | फि 

2] ५ 6 6० 

८ 

कक 2 
जज 920* 

09 ् > | 

[ए? 

०५ झु 

ख़््ट़ 

[छए” 

| ० कु 














.._ 0 कक [5 ० 
ह् [59 छः ८ श 
2 ॥ह १८2 द 
मी फि 


| 











हि 


२:8८ 5४ कब 8:56 38 का 7५८४७ 7 क ३ 202. “प 


५०:78: ०४४२४ ७25 5:35: "कु 











छुद्दादिकाथ-चोपाई 


राता चंदन अरु पदमाख ; मोथा ओर कठाफर भाख 
लेचिरायतो कनकगिलोय ; पखर जड़ सु कटेहरी दोय 
” बासा साठ भरंगी थना; पृष्करसूल इंद्रयव गना 
कुटकी दालि नींच की स्याय ; अष्टरशेष काठों करवाय 
अमल मूलज़ु॒रसजुजाय ; अनपान पीपल सो खाय 
मुदर काढ़ों सुना सुजान ; रस-रतनाकर कहों बखान 


दबदारु- काथ 


देवदारु बच क्ाथ मेंगावे ; पीपल सोंठि कायफल स्यावै 
बारो मोथ चिराता धना; हरद करेरी तामें गना 
गजपीपल गुरुख़रू धघरेय; कारों जीरो अरणी देय 
श्ंग जवासी ले त्रयमान ;बहुरि गिलोय अतीस बखान 
स॒रही साहित ओटिये गुनी ; अष्ट-शोेष करिये यह सनी 
स्रीके प्रमूत को देय; सब वायनि कंडू कर-देय- 
दारुह्वर द-काथ 
दारु हरद देवदारु मंगाय ; बहुरि मेंजीठ इंदयव पाय 
+ किरमालो अरु पाढ़ कच्चर ; गजपीपल पीपरे उशीर 
तेचिरायतो अरु त्रयमान ; मोथ सोंठि पद्माक बखान 
श्रृंगी धना खिरहठ होय ; बारो हरड़ कठाई दोय 
जड़ दाभ की पापरो कहो ; पुनि कुठकी जु लवासो लहो 
पएृष्करमल गिलोय बखान ; ये ओषधि सब लेहु समान 
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बदय-प्रिया 
पम-ज्वर ज़ु तिजारी होय , ओर इकतरों जानो घोय 


वि 
७२२३ हक का / 


या कढ़े ते रहे न कोय ; वेच-प्रिया भाष्यो यह 


8: - रह 








३ ... योगराज्-काथ 














जड़ जबनों सही; ये ओषाधि सच सम के ' 
ने चिरायतों अरु दशमूल ; सिंहव॒दन श्रेगी सम 
. क्र-ज्वर नाशे यह खात; और उपद्रव 


... अ्अगी-काथ 


कह 4. अक ४ की अप 


कुटकी गरु दशम्रल ; एष्करमर 











हरड़ हे पापरो अरु देवदारु; श्ैगी पीपल 
की सोंठि शतावरि कही ; खेयवा 
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बजकर बे 


अरुडूसो जु जवासो आन ; इनकी मूरि जु लेहु जान 
पुनि कचूर दीजे देवदारु; छामछ की जड़ मोथा डारु 


* सोंठि अतीस हरड़ को देय; किरमालो रुरुखुरू धरेय 


बासोपिया शतावरि लेय ; चाव खिरहठी बच जु करेय 
बहुरि कठेरी लीजे जान; ये सब ओषाधि लेहि समान 
सोंठि प्रदेप देय तब गुनी ; वे-प्रिया में यह में सुनी 
तेरह सन्नि चौरासी बाय ; या काढ़ें को पीवत जाय 


माषाद क्ाथ 


छामछ रज अरु उरद मैंगाय ; जड़ करेछ रोहिप की स्याय 
पुनि सुरही ज्ञु अंड को ग्ल ; ये पाँचों लीजे सम तल 
संपव हीं 





हींग प्रडेप ज्ु कही ; पक्षाघात जायगी सहीं 
यह मापादि क्वाथ कवि कहे; अरद्धगी काजे संग्रहे 


द्राक्षादि कार्थ 


दाख गिलोय कचर मंगाय ; ४गी मोथा चंदन ट्यायें 
कुटकी सोठि जवासों मल ; पाठ जवासों पुष्करपूल 
बृहती अरु पद्माकहि देय ; नेत्रवाल उशीर ज्ु लेय 


काटो करे पीपरि सों खाय ; कास-श्वास जीए-ज्वर जायें 
बैटपीपरि विधि 


पीपरि लेय चारि पल फोरि ; जिकुय बहुरि एक पल जोरि 





बारी बॉटि कपरछन कीन ; देह शतावरे रसे पृष्ठ तीन 
ता पादे प्रत-मध्य पकाय ; पनिं ओटिये दूध में नाय 
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'",दोय दोय ये कर्ष प्रमान 





_  तेरहावाबूंगा ३६६ 


सुरही बाय बहेड़ो आनि ; ओर कच्र शतावरि जानि 
पुष्करमूत छुहरे एल; जातीफल बारे की बेल 
। पीज कुम्हेंड़ मिंगी सु 
अरु खोपरा तिरोजी स्याय ; आठ आठ पल सबे मैंगाय 
पीसि थाने एकांते धरे; धालि पाक में गोली करे 
कृतरली बॉधे पल अनुमान ; प्रात समय तब खाय सुजान 
आठो ज्वर जु बाय कफ जाय; पित्तकमल सब शूल नशाय 
पिंड-रोग सब जाय बविलाय ; हिका गुल्म वात सब जाय 
आम-वात उन्मादहिं हरे; भृख बहुत बल रूपहि करे 
श॒क्र-वृद्धि अरु पोरिष आन ; विकेसेवदन कमल उनमान 
पावेती शिव पृछये जबे; यह गुण शंकर भाष्यो तबे 
यहसोमांग्य ज्ञ सॉठि प्रयोग; खाये होप योग तन भोग 
यहओषधि गुण करेअपार ; वेध-मिया भाषों सुख-सार 


अश्वघाव .का उपाय--दोहा 


पीपरि सेंधव बावची, सोंठि सुपारी पाय॑। 








ध्ज्डी की. 





च्ज ह 


ज्च्आ 

















+- कौजी सों घिसि लेंपिये, अश्ववाव न रहाय ॥ ४. 
23.28 व पुनः क हक आम ओर 





_ कुचिला जीरो बावची, मिस्र सुपारी लाल। 








लोध सिंदूर मैंगाय सम, अरद्ध क हरताल॥ 
' सब पींसिके एक में, पिसिकें नीर मिलाय। 





सप्त दिवस लेंपन करे, अश्व-धाव न रहाय ॥ 





















३००. | वेद्य-प्रिया 





/+कलकक । 


पु द मसि की क्रिय[--चोपाई 
जेतों काजर तेतो बोर; बिजेसार पानी : 


फालिदास यह बुद्धि उपाय;कागज जाय पै मसि नहिं जा 
ह पुनः--दोहा 


गोंद तीनि दिन मिजेके, बॉटिलेय जल दानि । 
तामें भाजन मेलिके, घोरों काजर जानि ॥ 
बिजेसार जल आमरे, निंबुआ पुस्ता-नीर। 
सोनामाखी नीर लै, तामें मिलवो वीर॥ 


होय । 





















सात दिवस लगि घोटिये, स्याही नी 
हे । 





मं 
9 


न ओटि 











के, डारि 


कक घंदे पानी तासु में, ताको 
प्रुनः--चओपाई 


सुहागा कारो बोर; इन को 















तेरवाँ शृंगाग.. ३० 


नह नह ये जानिये , लीजे यहै विचारि ॥ 
शुरचे कुरो शतावरी, बासा कुम्हड़ा जानि। 
असरगध सोंठि पसारनी, पियवासा सो मानि | *« 
हरी होय जो ये सबै, दूनी लीजे जान। 
दूनी लेय गिलोय को, यह वेयन को ज्ञान ॥ 
' अरिख्न 
काल कहो नहिं होय तो प्रात बताइये। 
ओअग कहो नहिं होय तो मूल मैँंगाश्ये॥ 
भाग कहो नहिं होय तो म्सम जानिये। फ 
पात्र कहो नहिं होय तो मादी आनिये॥ 
इक इलाज में बार दो, ओषधि कही बखान। 
ताकी दूनी लीजिये, याकों यह परमान॥ 
है पल चौपाई . ४ ८ हू “पं 
बषे दिवस जाको हो जाय ; सो ओपषधि गण-हीन बताय 
> छह महिना जो बीत॑ सही ; गटेका होय ही न-गुण सही 
चारि महीना बीते पाछे ;घ्रतअरु तेल हीन-गुण आदे 
ज्यों ज्यों होय पुराने संत ; सिद्धि धातु ससत्यों गुणवंत 


दवा...“ १ 
५2 


मिलमा नहीं रहे तहाँ, डरे चंदन लाल। 
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होय अजीरण पापर जबहीं ; बीज सहँजने के ले तबहीं 
माड़े चाड़ू पुआ सुहारी; गुजा ये रस आम बिचारी 
आप अजीरण दध पियावे ; काज चिरोजी हरड़ खवापे 
महुआ बेर स केथ खजूरा ; नींब-बीज के घृत सों दूरी 
बड़पीपरिपाकरिऊप रि -फल;सहितसिधाड़ेकोशीवलजल 
जब चिरवा नल बहुत चाय; जब अजमोद पीपरे खाय 
सॉठी काज दही को पानी ; सो सुपचे तुष जल सो जानी 
गोहूँ ककरी सों पति जाय ; उरद संग ते मठा पिवाय 
चना पचे मूरा के खाये ; ज्वारि काजअजमोंद बताये 
संग आमरे सों तुम जानो ; उरद खॉड सों पचे बखानों 
पोस्ता दाख अतत बखान ; लॉग भली आे इनजान 
समा कंगिनी मोठपस्ताउ ; कोदों को दुधिनार पिवाउ 
कुलथी तेल पवावहि जेसो ; जो दधि नीर सेउ को तेसो 
बहुत अहार अजी रण जाय ; कॉणी दीन्हों ताहि बताय 
शीतल नीर मिठाई काज ; खिचड़ी को सेंधव॑ शिरताज 





पीवत छा मोड़ पाचेजाय ; मदरी भृजे मांस पचाय 


तिलकेनरुआ वॉटि खारु करि; सवसालनािफा रतासों हरि 
सरझों बषुआ चेंच बिचार ; पीवहि काथ खेर को सार 
मछरी पचे आम के खाये ; कछुआ यवांखार के प्याये 
लीलकपील जञ खाय कपोत ; कुशकी जड़ सो इनकी खोत 
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कुंदन के करि पत्र बढ़ाहि ; कंटक भेदी जानो ताहि 
जो तोले भरि पत्र करेय ; सोनामासी माशों देय 
निंबुआ के रस लेपन करे ; सरवा संपुट गज-एुट धरे 
पुनि पुनि माखी लेप करेय ; फेरि फेरि गज-पुटठ सो देय 
तीनि बेर ऐसी विधि कही ; गुरुप्रसाद ग्रंथन में लहीं 
यही युक्ति रूपे की जानि ; ऐसो कुंदन कहों बखानि 
सोनामाखी देय स॒ इन्हें ; भस्म होय अति कवियन भरें 





एक लक्ष गुण कवियन जान; ता रस अस गुण कहे बखान 


पुनः 


सुरमा मैंगरा को रस लेय ; सोने-पत्र लेप कारे देय 
सरवा मुद्रा गज-युट धरे; तो या विधि सो कंचन मेरे 





अुन:ः 


जो न होय भ्रपति परतीति ; तो शकुनी यह करियो रीति 


इंगुर गंधक अरु हरताल ; मनाशेल लेय कनेरी लाल 
एक एक माशों ये लेय ; बारि एक दिन खरल करेय 
में हीर कुंदन की आन ; हुहूँ अंग तेहि लेप सुजान 
पहले मोहर खपरिया धरे; चूल्हे अग्नि खेर की करे 
यह तातो होइ वा खर वरे ; चकर्सोनी-रस ऊपर धरे 
बुंददशक को छिनको करे ; पुनि वह मोहर उलंटिके धरे 


था 
ड़ छा. ह् 


बहरे बूँद दश उतहू देय ; यहिविधिसों जो शोषि करेय 
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... फिरि सखा में धरे करे, कप्रीदी दे. आँच। 
तीनि बेर या विधि करे, रूपा मरि हे सॉँच॥ 
| ; रे द पट 

|" एक रुपया लीजिये, निशुआ रस में सानि। 


तर ऊपर ताके धर सोनामाखी आनि॥ 
दोय टंकदश तबक धौरे, सरवा गज-पुठ जानि । 
तीने बेर या विधि करे, तो रूपा की हानि ॥ 
वेय-अ्रष्ठ ने यह क्यो, उत्तम ओषधि पाय। 
सुंदर है यह' रूप-रस,वेच्-प्रिया सुखदाय॥ 


जा शुझ्ु . 
रूपा हर कसायलो छुनों; खाटो शीसो अरु चीकनों 


बोमिल खारसे वायु को हरे ; बल बीरज अरु कांतिहि करे 
अरु जो गुण कुंदन ते होय ; अरु रूपे ते जानो सोय 
रूपा गुण हज़ार को धनी; वर्णि सके को ताको गुनी 
रूपा सप्त धातु को हरे; पूरष जाय निबीरज करे 
आय रुकम के अवग॒णजेते ; वर्णि सके को कविता तेते 


त।बा-शोधन 


ले ग॒वारि-रस शोधिये, मूत्र गाय को पाय। 
फिरि कॉजी सों शोषिये, ताग्र शुद्ध हो जाय ॥ 


ह ताबा-मारण-विधि 
6, 5, 


जँभीरी रंग सों, पाग्ने गंधक दोय। 
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यासों ताँबा भस्म है, मरे फेरि दे ऑच। 
वेद्य-प्रिया या ग्रंथ में, सुनि लीजे गुण साँच॥ 

ु तॉवा-गुण--चौपाई क्‍ 

तॉबा कर॒ुवो मीठों कहे; और कसायलो जानो यहे 
ध्ाम-वात जो कफ हे पित्त ; रक्षा विकार जाय क्षण मित्त 
आाठों शल बीस परमेह; दोष काढ़ि करे निर्मेल देह 
गुण ज्ु सात से कहियो गुनीः यह में बात पुराणनि सुनी 
बाय पिलीहा ग॒ल्म नशाय ;अफरा श्वास उदसर-क्मि जाय 
थाके गुण को कहे बखानि ; ताग्रे वेय-प्रिया सुख-दानि 


४... तबे के अवगुण 

अनशोधो तबे की बात; वमन होय तो तबहीं खात 
पिंड रोग अरु उपज विराग ; अपस्मार हे जानो लाग 
आठों शल सब॒री बलाय; अनशोधो जो ताॉबा खाय 
अवगण जितेताग्र के माहि; वै्-प्रिया नहिं वरणि सकाहि 


पीतर-काँसा-शो धन-मारण-विधि-- दोहा 


+ विधि जु बताई ताग्र की, मारण के या भाँति । 
पी्ती काँसो मारिये, यों ही वेध बिसोति॥ 


पीतर के शुण 


पी्तरि रूखी तिक अरु, खारी शोधक आय। 
पिंड-रोग अरु कमि हरे, यह विधि दई बताय ॥ 

























 कांसे 
तिक कसायलो, 


रूखो उष्ण गरि। 


कॉसो 


ठे 


बलि 
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नक्रहि 


पित्त-हर, लोच 


कं 


लखन कफ-हर 








शोधन 


सार 


ज-बेलि को, जल में लेय बकाय। 


करे सरिया ग 
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है 
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संरिया धररें ताको तंबे, केपरोटी कारें धीरे ॥ 
सात बार इमि देय पुट,गज-एुट फिरि फिरि आँच । 


हाय बार तिर तब भे ४! सार जान यह साच ॥ 


लिं को, दो पल के अलुगान। 
जामुनिहूँकी डोलि रस, पल आठक भौरे आने ॥ 
धीरे बबआ में बंद करे, ठिपुरी मार्ट, थोरिें। 











तुनेः--चै पाई 








गोला तब होंड़ी धरे; संखा मुँह दे मुद्रा करे 













लोॉगत कहु सार परि जरे ; 
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चौदहवाँ श्गार 





बहुरि सात त्रिफला रस देय;या विधिकीट सिद्धि करि लेय 
जो पचास पल कीट सुहोय; तो पल पल ये ओषाधि देय 
भारंगी अरु कारे बोट्ध टंकन सारस खाया सो 
त्रिफला त्रिकुय लीजे आन ;बॉटि दाने धौरे मिले सुजान 
ठक अदढाई के अलुमान ; उष्णोदक सों खाय सुजान 


2 गुएदोहा 284 
कामरि क्रामि पाँचों गुलम, अरस अठारह शूल। 
रक़॒ जलंधर अश्मरी, बंध्या-दुख को मूल ॥ 
बर्दि जलंधर बाय कफ, संग्रहणी मिदि जायेँ। 


गेग मानष उदर, सो सब यासों जायें॥ 
बंग-मारण-विधि--चोपाई 


पहिले दूध आक को स्यावे ; तासों ले हरताल पिशावे 
बंग-पत्र सों वह हस्ताल ; लिपयाबे इत उत ततकाल 
पीपरि बकला चरण परे; सूखे ले ता ऊपर धरे 
करि कपरीटी सरवां नाय ; गज-पुटआँच देय फिरि जाय 
सात बार॒या विधिंपुय्ल्यांय ; पीपरिवबकलायहिविधिनाय 
बार बार तव आच 'दिवाय ; मरे रॉग तब कारमें आय 


पुनः 


शाधो राग मारि बुधिमान ; सात भॉतिके बरणों जान 
राग खपरिया देय चढाय ; तामें दे अजवायान स्याय 











बेर बबर आमरे और ; सात सात प्रट इनके ठौर 





५ कक और 


फू 
ड्ू- 
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हक 


मे 5 गुणनवर्णन क्‍ हा 
नाग-बंग सीस ही जान; खाये तीश्वण तहों बखान 
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बल बीरज बाहे दिन मान ; याही ते संग्रहे सजान 
अंग गुण कहे अपार ; को कहे सके तास विस्तार 


का 2 साथ, 


जाना ततू... 









झुष अठारह कहे 
करे सब उदर विकार 
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झनृपान सों वेय तब, सबल रोग कहेँ देय ॥ 
अग्रक घृत गो-मत्र में, दश छह सोरह भाग । 
ओटि कराही में करे, अमृत-करन सुहाग॥ 
के झ _ पुना-चौपाई 
प्रथम लेय दश सेर धना तब॑ ; के गुड़के जु सानि जे रातव 
सखा वाके धरे. बनाय;।जितो तितो सरवा में माय 
पुनि सरवा ढाँके सुनि साँच; गज-पुट दे कंडन की औच 
तंबे अग्नि दीजे परजारे ; जैसे रहे याम सों चारि 
ता पाछे त्रिफला को नीर; चोरासी पुट दे पल वीर 
_पुनि टंकन दीजे पुद एक; होय निचेद्रक यहे विवेक 
ता पादे अमृत ले पाँच ; पाँच एक पुद दीजे साँच 
पुनिषृत मिश्री शहद मिलाय; पुनि चारों पट देय बनाय 
इंगर वश होयगां लाल; देखत ता रीमके भ्रूपाल 
जिते नागह के ग्रण जाने ; तितने अभ्रक कहे बखाने 
हक 
ले धनाव जितनी मनमान ; आक-सक्षीर सों सान सुजान 
पनि सरा में धरे बनाय; खाली रहे न बाहर जाय 
तब सरवा सरवा सो ढाँकि; गज-पुटदे कंडन को झाकि 
ऐसी पिंधि के दीजे आगि ; चारि पहर जो ज्वाला जांगे 


आक-प्षीर ऐसी विधि सात ; ताते साह सबाने को बात 
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>> टच ९० 





सोनामाखी ले त्रय भाग ; एक भाग शोधो अनुराग 
डारि जम्हीरी को रस तामें; स्याय कराही मेले वार्मे 
*चल्हे पे जु कराही धरे; ताके तरे ऑच फिरि करे 
ल्याय करछुली बारबार; तासों ठरे यह निरधार 
तब लगि टरे वाही ख्याल ; जब लगि होय कराही लाल 


तब सीनामाखी शुधि जाय ; करे बहुत गुण ओषधि खाय 
गुण--दोहा 


तिक्मधर क्षय कोट कफ, पित्त प्रमेही हस्त। 
सुवरणुमक्षिकशीतञति: ये गण 


रूपामाखी-शोधन--चोपाई 


गसिंगी ओर ककोरि ; ओर जम्हीरी स्यावे तोरि 
तिनको रस निकराय परावे ; रूपामाखी शुद्ध करावे 
एक एक रस रोज डरावे; रूपामाखी शुद्ध करावे 
एक एक रस रोज डरावे ; रस-युत माखी घाम धरावे 


सोनामाखी इमि दे आंच ; रूुपामाखी मारे सॉँच 
कै गुण-दे।हा क्‍ 


सोनामाखी गुण कहे, ये कछु तिनते घादि। 


रुपामाखी गुण कहे, यहै वेय-परपाटि ॥ 
“”. -... हरताल-शोधन-चोपईर कक कह कस 


खपरा माँ धरे 











>्च्जी मर 





ज्च्ज्ञ जो 























श्श्श  वेद्य-प्रिया क्‍ 
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धरे चूल्हे पर अग्नि करेय ; ऊपर पान बोरि के 
नीर हो जाय ; शुद्ध होय यह कही 


द . भमारण-विधि-दोहा जी, 
, टृूक टृक पहिले करे, सरस ल्यायहरतार। 


फिरि कपरा महँ धारिके, पुटरी करे विचार॥ 
कीहा को रस छाद्धि अरु,जिफलाजल तिल-तेल। 








क्‍ इन माधि डोला-यंत्र करि, पहर पहर की आँच । 
३ पके हरताल जब, शुद्ध होय यह साँच॥ 

.. फिरि पत्रन हरताल यह, पुनवोरिसंग डार। 

धोट खरल में एक दिन, सखन दे निरधार॥ 




















शृंगग. ३२३ 


खरल धालिकेसुदे जु पीस; पुनि शीशी घाले कवि-इंस 
| यंत्र बालुका में जो धरे; ताके मुखप नीम दे करे 
_ पुनिताकेतरआंगे जराय; पहरक में ज्ु नीर हो जाये 
जब जानो पद्चिलों हरताल; बारे टंक सो शोरा डाल 
दूर भये ते शोर डारि ; ऊपर ताहि आग्नि पर जारि 
जाने निकासे गई तब माकि; तब मुद्रा के शीशी दांकि 
बाहिर यहे फेटि कट्वार; तब नीचे बेठे हसतार 
 जाको ऊँचो भाएय लिलार ; तापे तो सुंदर हस्तार 
. कुष्ठ हरे सब रक्रविकार ; ओर बात जानें करतार 
 ले'हरतार सेर भरि मीत ; ताके तबक होइ अति प्रीत 

अडी को ले मिंगी कराय; एक सेर हे तामें आय 
पके कॉद गोंदरा आनि; तिन्हें दोंवि रस लीजे दाने 
तारस खरलिसनो विधि कहे; तीन पहर जे हाथनि रहे 
आध-सेर शीशा में धरे; करे झुद्रा ज़वारिका धरे 
» चढ़ती चढ़ती ऑच जु कही; सोरह पहर जारि जो सही 
शीतलभयेकादि सो लेय.; खरल मॉम्क फिर कॉरिके देय 
बहुरो रस जु प्याजकोी जोय; एुनि सु पहर बारह धरि देय 
जाशिसुताही शीशे बेठि ; ताके रहे लक्षिमी पोठि 


जापर कृपा धनी की होय ; याविधि सों करि जाने सोय 
































क्‍ पुनः क्‍ 
ले पलाश जड़ रस कढ़वाय ; 
नि लीजे तिहि आग्नि पंचाय; तो हरता 
पार पुनः 
समके ले पारो हर्तार; खरल धालि 
इकइस नीम की लेय ; ग्वारि 








खपरा चूल्हे 
तातरझांग्न अंलपसी 
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यह अशुद्ध रीगनि करें, या गण को हंसतांल ॥ 


मनशिल-शोधन 
पात को, के आदे को लेय | 
सात॑ भावना दीजिंगे, मनाशिले सुक्ख करेय॑ ॥ 
शिलगण-गणउष्णअरु,कुटविषहरपानिआय। 
पित्त चीकनों श्वास उर, कास जाय जब खाय ॥ 


नीलाॉजन-शाघन 











श्य 
.. नीलांजन आही मधुर शीतंल क्षय-हर जान। 
: कंडू विष-हर पित्त-हर कोढ़ विनाशकमान॥ 


हरियाथूथां का शोधन 


तांसों धोंटि बनाय। 
अश सहाग दें, गज-पुट ऑँच दिवाये ॥ 
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०, 


केंडू-हामे-विषपित्त-कफ, फोदू-विनाशक मानि॥ 

क्‍ पथरी-मेद-प्रमेह-हर, . वेद्य बतावहि जा 

हरिया-ध्थों आनिये, वेच-पि 
जस्त-शोधन 

जस्त पचाषे सात दिन, गाय-मृत्र में धीर। 

करिके डोलायंत्र वह, होय जो शुद्ध शरीर॥ 


जुखण 





कर 





खारी लघु-कर बदन-कर, शीतत्न लेखम आय। 


कफ-विष कंडू-कच्छुहर, सुख-हित दयो बताय॥ 


पारो-शोधन 

















चोदहवाँ श्रेगार ३२७ 


हड़िया तो खरोचिके ताहि ; कॉसे थारी लेहि ढुग़हि 
दम काटो ईगर को पारो ; वह संब भाँति शुद्ध निरधा रो 
रससआयादिक ताको करि देय ; तहों शुद्ध यह पारो लेय 


दांहा 
पारे केगुण सकंल सुनि, कहे कहाँलों कोय। 
तनक मरो पारो मिले, अजरअञ्मर नर होय ॥ 
उुनः 
ले नवीन गादढी गजी, परत दोय के तीन। 
तामें छाने बार त्रय, पारो शुद्ध प्रवीन ॥ 
क्‍ पारे के गुण--चोपाई 
पारे के गुण कहों बखान ; इक-चितमन दे सुनो सुजान 
प्रथम शरीर पविन्न ज्ञु करे ; जाके दरश आपदा हरे 
कुष्ठ अठारह आगे शूल ; अरु संग्रहणी रहें न ग्रल 
बीस प्रमेह जाय जब खात ; अरु भागे चोरासी बात 
अरस अष्ट अरु रक्-विकार ; उदर-दोष सब गल्म विकार 
» पॉड़िे-रोग भगंदर जाये; मानस-रोग निकट नहि आय 
क्रांति होय बल बीरज करें ; उन्मद बनितानि के बल करे 
बली पलित भागे दिग होय ; काया कलप जानिये लोय 
यहपौँरों देवता अधीन ; सो जाने सबही गुण-हीन 
ऋद्धि-सिद्धिअरु म्क्किहिदानि:ता के गुण को कहे बखानि 
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ये 

ल!भिकरोंबखान;अनशोषो जो निर्भेहिजान 
गंधक-शोधन--दोहा 

यह डारिके, मंद ऑच पिघिला 

कपरा माषि होइ दूध में, डारि सिद्धि हो जाय 








वारसों कोढ़ बिलात 
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पु ्दा हक कै हित 





चोदहवाँ धगार ; ३२६ 





लक कर डक अलिज के मल) जन लटक 2 >]ड न >किस समीर न नल रा पक अदा नि जी कर 2 23 कक न कल क ह डी अटदकीजक तह पा किक: अर कह तक मिट ज जम कह शक कक 


....- इंगुरकाशोधन  .  . 
कोमल कोढ़ ज्॒ वात ज्वर, आम-वात कफ-पित्त । 
नयन-रोग विष-हर हरे, धाइ इंगुर गुण चित्त ॥ 


अवशगुस 





इंगुर रहे अशुद्ध जो, हरे नयन की ज्योति। . 


कफ ग्रम मोह प्रभेह ये, करे क्षीणता होति॥ 


समुद्र-फेन का शोधन 


निंबुआ को रस ढारिके, समृद-फेन पिसवाय | 
'तितने ही में शुद्ध कहि, यह विधि दढ़े बताय ॥ 
सालक तीतल निपराहित, दीपन पाचन भाय | 
पीर शिर-पीर हीरे; समद-फेन कहि ताय॥ 


सुद्दंग का शोधन 


फुले अग्नि पर लीजिये, शोधन यह अनुराग । 
जो रहि जाय अशुद्ध तो, भ्रम वमि करे सुहाग ॥ 


वात जुड़ाई वमि हरे, करे उदर की आग। 
जे सोने अरु रजत के, ते गण-जानि सुहाग ॥ 


शिलाजीत का शोधन--चोपाई 








बार पवन न जा दिन देखे; तव समानचितृभाग विशेखे 
लहँड़ा चारि घाम मधि धरे ; एकहि मध्य शिलाजित करे 


र ग्रीपम-आत जावे ; सरज अपनों तेज बतावे 


रू 














हु शिलाजितडारे; घाम जोस्सों 
घाम लगे जल महेँ उतराई ; श्याम मलाई 
लुहंड़ा ओर दूसरों तामें ; श्याम मलाई 
फिरि वा मधि तापे जल डारे ; धरे घाम-मधि 








उतारि सुलीजे ; चो 
वारबार ऐसो पुनि करे 
मेल होय वह नाचे जाय 











ख 


चोदहवाँ शृंगाग.... ३३१ 








कटुकर साधन तिक्क उष्णु कृमि कफ क्षय खोवे 
उदर अश्मरी शोथ पांडु अरु कंडु बिलोवे॥ 

* वमन कोढ़ परमेह अरस-स्प्श न राखत। 
काम काछ अरु वात रहे नहिं यह मुनि भाखत ॥ 

परे अंग गुजरकन अरु श्वेतववार आबे न पुनि। 
यहि भाँतिलेय गुणं-गण जब सकलंशिलाजितले हुसुनि ॥ 


विष-शोधन-दोहां ं क्‍ 
टक टक विष के करो; पुद बे थि. चराय। 


अजा-दध में पहर भारें, दला-यंत्रे. केंसय ॥ 
वे के भरि लेय। 


देये॥ 
... शुण-चोपाई 
विपगुणु सुनो रसायनआय ; बलकत्तों अति दयो बताय 


वात ज्वराई 











् 
हल 


५०0७ 





: हरे बनाय ; तिक्कषाय कठुक वहआय 


मदकारी सुखदाता ओर; हरे शीत थंभन के ठोर 
वात रक्त अरु कोढ़ नशावे ; दाह अधिक एर में उपजाबे 
हमगंदरकास हु श्वांस ; उदर-रोग सब करे विनास 
अरुणपांडुबण -नाशकभारीः उदर-अग्निउपजें आधिकारी 
द नाम... हु ं 
गीय; और कनेरि करंहरी सोय। 


धतूरो उपविष खात ॥ 
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करहरी ताय॥ 


*| 


नीक नहिं आय 


दोहा 


अनायायारा>सूकला2ल.. 


राद्ध 


प्रया 


[ 


शोधन 


आक-गुण 
पवन, विष कफ-हर सरआय। 


ड़ 
८५ 


कै 


सहुड़ आदि का 
कृ 


सेहुड़ आक कनेरि को, शुद्ध 


सि 


गढ़ 


त्र सब दिन भजे, ५ 


य्‌ 


गाय 
गाक के 
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चौदहवाँ श्रृंगार . ३३३ 
गुजा के गुण 
नयन रोग अण पित्त कह, इंचुप्त हरि लेय। 
बार बढ़ावे वोगेही, खाल लाल करे देय ॥ 
हु अफीम-शोधन--अरिज्न क्‍ 
आदे को रस काढ़ि भावना दीजिये। 
एक आगरी बीस बात सानि लीजिये॥ 











..._ होह जाय तब शुद्ध अफीम कहे गुनी । 
. वेद्य.प्रिया यह कहे भलीविधि सो सुनी ॥ 
».... अ .अफीम केगुण-छुप्पप. . -. 


. .. वातपित्त को हरे हरे ग्रहणी कफ शोषक। 
. . मद-तृष्णा अरु दाह करे सो कह गुण पोषक॥ 
धातु को थँभ करे पाचन अरु दीपन। 
.  अतीसार को हरे हरे ग्रहणी दुख पीकन॥ .. 
क्रम क्रम सों सेवे जबहिं तब गुणदायक होय वह | 
या विधिअफीम-गुण लेह साने वेय-प्रिया गुण दायकह॥ 


की तह धतुरा-शोधन--दोहा दा 
+ चारि पहर गोद्प में, भिजे धतरे बीज। 
_कूदि दूरि बकला करे, सुखे शुद्ध करि दीज॥ 
: *औमग्निवण मदवण कर, हरद खाजु ब्रण जोर] 
कामज्वरहरावेषउष्णुगुण, हरता कनक कठोर ॥ 




























कुचिला घ॒त महेँ भजिके, 
तब ओपषधि में दारिके 





.. ज्पाल-शोधन--चो पाई 
पहिल खोजि स्यांवे 
बहुरि भेंसि को गोबर ल्‍्यावे 


फिरि ताते पानी में थोय 







सारक तीक्षण पित्त-हर, 


उदर-गुस्म पिलहा हरत, गरतरु 


कक, द श्वेत अश्रक-शोधन--चौपाई 

















चादहवाँ शृंगा.... ३३५४ 


तामें थेली मरदन करे; मरदत जल है गाढ़ो दुरे 
अभ्रक निकरि परे बाहिरो ; एनि वह जल मथना में भरो 
बादठ ओर नयो जल देय ; गाढ़ो मदन अधिक करेय 
ऐसे फेरि फेरि मरदेय;रंचरंच के अभ्रक लेय 
तब वह मथना रहे तिराय ; वह पानी तब देय बहाय 
सूखे ते अति सृक्षम होय; यह जानत जाने सब कोय 
पहिलेगुणसहित बखानो; ताते वे्-प्रिया पहिचानों 


| है. हीरा-ममारन क्‍ 
ट्याय चना की जड़ें पुरानी; नागवेलि की ले त्योरानी 
*बॉटि नीर सों गोला करे ; ताके माहि वजच् को धरे 

रोटी करिं गज-पुट देय ; फेरि-फेरि पुट सात करेय 
हीरा-भध्म होय गो गात ; अबयाके गुण की सुनि बात 

















। हारा के गुण । क्‍ 
हीरा शीरो तीक्षण जानि ; सब ग्रंथनि में कह्यो बलानि 
शूल ; हीरा खात रहे 'नहि मूल 


रह सन्नि बाय गश करे; चोगसी बाइन को हरे. 
*एक को्ि ग्रुण करे सुजान ; जो प्राणी संयम करि पान 


बादशाह के सजा होय ; हीरा के 
















है ॥, ॥ प 










पद्रहवा शर्गार 
गुरुखुरू) मुसरी, पीपरी। हरड़, सुपारी आमला। लहसुन अस 
अजवाइन) श॒तावरि आदि के पाक तथा विरुद्ध भोजन का वन 


श 











» प्रथम गुरुखुरूपाक--चोपाई 
ध्‌ सेर गुरुखुरू मैंगावे ; कूटि कपरछन करे बनावे 
लोग नागकेसरि लों स्याय ; ओर जायफल दिये बत 
जावितन्री पुनि नीक 
ग्रेंठि पीपए मगलहि लेय; चपला 
तन दी 


जज 






















दश पल प्रर्सारे श्वेत मै गाय ; प्रसंग दिवस एक ओठाय 
सुखे खरल में कूटे जाने; बहुरि लेय सो बस्तरबानि 
तालमखाने दो पल लेय ; दो पल तवाशीर करि देय 
पाँच टेक माजूफल जानि ; अरकी करो बिरहटा आनि _ 
दोई टंक मेनफल लेय; लोंगें पाँच टंक भरि देय 
तीनि टंक जावित्री कही; टक अढाई केर्सारि सही 
तीनि टेक ले कट मैँगाय ; पीर्परे पाँच टेक सम भाय 
सोंठि टेक सोरह परमान ; पिपरामल सात टेकान 
“ले इलायची सातो टंक;कॉच-बीजदशर्दकानेशंक 
दखें सात टेक ले सोय ; पॉँच टंक ले झुलथी टठोय 
ककरासिंगी इतनी लेय; गृड़च टक दश ताम देय 
सात टक बाद्षम मेंगाय ; कहे छुहारे दो पल भाष 
सवा सेर मिश्री ले भाख ; ताको दरिया कारे धरिराद् 
बोदि ओषधे बस्तर दाने; बीस सेर गोदूध बखाने 
»ताकी खोवा करे बनाय; मनु कसार मेंदा को आय 
चारि सेर भरि खॉड़ सुहोय ; चिनी बराबारे की छान सो य 
ताको पाक करो इमि सोय ; मेल तासु में रहे न कोय 
ढारि तासु में ओषाधि देय ; खीवा कर चाको कारलेय 
प्रातसमयउठिदों पल खाय; यातें ताने प्रमाण बताय 


| 
























पलपल» +49३७४कमनक चपक्रक१७ब नाक 


भोला वायु देह की हरे; श्वास कास की 
पच्छा मंदागि पीर 
मुवा रोग परसत पि 
फीहा ओर जलंधर हो 
लगे बहु करे अहा 















हक  पीपरे-पाक 


पीसि कपरठन 























के. 


दूध सेर बीसक ले आय ; ताको खोवा करे बनाये 
गाठो हो कसार सो जाय ; तबसब ओषधि देय मिलाय 
ड़ चोगुनी विनी मेंगाय ; चरे तासु को मिले कढाय 
” सबे मिले चोकी करे देय ; प्रात समय खेबे को देय 
इक पल रोज खात बहु भूख ; नशे रोग बहु नशे अहुख 
आलस खेहर खासी श्वास ; सस्ती जाय होय कफ नास 
खाटदों ब्यारो म्रलि न खाय ; पुृष्ट देह जरदी हो जाय 








"पाक 


गादि खैर की ले दो पाव; चून समान कूटि ले आव 
गोपत में तिहि लेय चुराय; तब वामें ये ओषधि नाय 
सॉंठिटंक लेबीसक आनि ; बहुरि टैंक दश पीपरि जानि 
पिपरापूल टेक देश लेय ; केसारि माशे तामें देय 
लॉग सुपाँच ८“क पुनि होय ; लेय जायफल तितनो थेंय 
जावित्री ले टंव स॒पाच ; फूल सुपरा साई सांच 
शिलाजीत ले पॉचों टंक; मिर्च अटाई टंक निशंक 
»पोस्ता आध पाव ले आउ ; पाव-सेर खोपरा मेंगांठ 
बहुरि टंक बह ले बादाम ; इतनो करो दाख को फाम _ 
संबे ओषधें पीसि के लेय ; लेके गादि मिले फिरि देय 
डि जरे के मेलु निकारि ; ता पाले सब झोष॑धि झरि 
चोकीले लड़आ करि देय ; सातें तीने. खान की देय 










































काया पुष्ट होय बल गात ; तलुके बहुत बिकार बिलात 
त्रियाखायनिरदोखिल जिया; चाह करे दिन-दूनी पि 
ख्रीदोष न तु में रहे; बालकहोय बहुत सुख 
हरड-पाक 

एक सेर मँगवाय ; जल में घालि अग्नि ओगय 
गुठिली तिनकी बाहिर करे ; तिनके बीच मसालों 
अजवायनि पुनिजीरा लेय ; सुहाग कलोंजी समकरिदेय 
माहरदी लेय मेंगाय; मिश्री सम करि नीकी स्य 
ये सब पीसि हरुड़ में धरे ; काचे सृत लपेट्न करे 

शहद में नाय ; दिनाबीसलोंनिकटन जा: 
जु लेय ; प्रात समय खेबे को 











चर भा 





ध्ञ् कं 


ज्ड छू 












ह ; वातपित्त कफज्वर को नाश 
अराधचेविशूचि नशाय; शूल उदर को दूरि पर 


| 
ह 

















हि | 


हा लक 


पंदहवाशृेगार.. ३४१ 
ताके बीच मसाले नाय; धाय टंक दश लेय मैंगाय 
जड़ दश टंक केर्सारे की लेय; त्रिफला पंद्रह टंकः सुदेय 
लजालू दश टंक बखान ; खेर गादि ले पाव प्रमान 
ताको भूजि धीउ में देय ; गरी पाव भारि चोखी लेय 
बहुरि पाव भरि लेय सिंघारे; पाँच कमर कस टंक सुधारे 








टेक सो पाँच तेज-बल होय ; खरहदि बीज “के दश सोय 


इंसबगोल टंक ले पाँच; समृदशोष ले सोई साँच 
धनियों पॉच टैंक भरि लेय; गायशोष की इतनी देय 
ओपधि बॉटि दानि के परे ; सेर पॉँच दश खोवा करें 


तामें ओपधि संबे मिलाउ ; धरि पामे में ताहि सुखाउ 





चारिहि सेर खाँड़ को पाग ; तामें मेले सब अनुराग 


प्रात खाय पल तीनि प्रमानि; सबल बाइ ता तन ते हानि 


देह अधिक बल पुष्टि कराय ; सवा रोग परसत नशाय 
संग्रहणी उर-शूल सु खोय ;उदर कठिन परमेह बिगोय 


बहंगी देही नि करे; तल के रोग निसई हेर 


सदर यहे. सपारी पाग; बढ़े धातु ऐसो अनराग 


आमसल का पाक 


सेरक॑ पके आमले स्याय ; जल में डारि अग्नि ग्योयय 
बिओटिकरि लेयनिकारि ; बहुरि शहद में तिनको डारि 


किक 







6. 


दिना बीस पाछे ले कादि ; तब तिनको खेबे को बाटि 
















. सर्तेतीनि एक नित खाय ; पित्त-दोष सब तुरत नशा 
मलअस्बाइ जिदोषनहोय 
खासरो रोग नशाय 





लहखुन-पाक 


लहसुन लेके पोथी आने ; तोल सेर भ॑ 
बोले शहद में धरिये सोय ; 














क्रय न 

97% 58 ॥ ु 

; ४ $ फू है 
जे गा 


.. तेल सरसों आनि तामें ओटि लहंसुन लींजियें। 
. डारे चूरण तेल में धारें कांच बासन दीजिये॥ 
- पॉचरट्टक प्रभात नित उठि खाय रोग बिलातही। 
.  शद्धंग मच्दी अकर सर्दी श्रवण अरु पलंघातही ॥ 
.. कटि पीर बहिरी देहजाको तेल खातहिं खोवही। - 
. यहक्ल्योलहसुन पाकजोसुनिग्रेथरामविनोदही॥ 
.. म्राठि दिन यह कह्यों संयम पथ करें सुख पाइये। 
- ये रोगसब नशिजात तलु ते वे्-ग्रेया सगांइये॥ 


के... ... करेछ-प्राक-नचौपाई .... 

_ बीज़ करेछ सेर यक आन ; भिजवे ताते नीर सुजान॑ 
दिना एक जल राखे घालि ; कादि सुखेके दरिके दालि 
तीनिदिनालोंदालिभेजोय; पाे बाद पिठी करे सोय 
गाय घीउ में ब्रा पकावे ; तिनको शहद माँ कक मिजवाबे 
देनाबीस तिनको भरे देय; पल इक बहुरि खान को देय 
दिन इकईंस खाय परमान ; काम-धातु की बढ़ती जान 
देह बहुरि पुनि मोटी होय; रक्॒ पुरानो रहे न कोय 
वातपित्तकफ संकलनंशाय ; भख लगे मंदागिनि जाय 


यह करेंद् को पाक सुदेश ; धातु-व्यथा को रहे न ज़ेश 


खअरसगध-पाक 


असगंध एक सेर ले आने ; पीसि ताहि ले बस्तर छानि 


















के टंक परिमान 
करो पाँच कुलेजन दे पीस ; टेक पाँच देवदारु अतीम 
इंद्रयवा यक टंक बखान ; माज़फल दो टंक प्रमान 
कीकर फूल टंक दे तीने ; पाँच टेक पित मूसरि चीनि 
ईं जोआनि 


च्प्की कह 









गेंदा फुल्ी टेक यक लेउ 
इतनी गादि खेर की ल्याउ 
र बीसक लों आनि 



























































्वकुक 








पाँच टेक परभार्तहि खान 
: लागे भ्रख पृष्ट हो जाय 
खोय 








ने; पाव-सेर मेंदा करे छानि 
5 बकला हसड़ छु तोले दोय 
: बकला तोले दो दी जानि 


इक इक तोले कहे प्रमान गे 





















दालचिनी सो लायचीं लाये #क इक तोले सब करे भाय 


_कवाबचिनी माशे डह आनि इतनो तीलि कुरंजनमानि 
खुरासानबचकही बसान: 


करासिंगी सों 

















के 


०22] 





हा 


ह. फशछड: 


मासे; बॉटि छाने बस्तर ले ख॑ 








: दालचिनी माशे छह 












सकल प्रमे 
पोनामकरी पाग पुनीति ;जो कोउ यासों कारेहे प्रीति 


हड़ा पाक 


, पको कुम्हेड़ो ले निरधार ; छोलि टूक करि घरो सम्हार _ 
: पाँच सेर जल में दे डारि ; चुरे मंदी आग्नि प्रचारि 
घुलो जानि कुम्हड़ा उतरावे ; पीसि मिहीं करे पिठी बनांवें 
घीउ टका सोरह भौरे डारु ;कुम्हड़ा को करि सरस कसारु 
पाँच सेर मिश्री को पारु; ऐसी कीजे टूटे तार 
जिफलात्रिकुध धना विचारि; तज पत्रज एला लघु ढारि_ 
लेय नागकेसरि जीरो अरु; फिरितालीसशतावरिशुद्धकरु _ 
* नागबला श्यामस सहदेय ; अरु तालीस निसोत सु लेय 
. गजपीर्षरें मेथी दातोन ; तालबुखारों तिल पीठेन 
दाख ग़रुखरू मोथा लेउ ; चावकूट अरु अस्गध देंउ 
अरु करे बीजा आचार ; जाठे अरु कचूर निरधार 
वंशलोचना पिपराग़ल ; लोंगे कमलगठ कारे तूल 
जातीफल जाती कंकोल ; कंदंबिलाई स्यावे मोल _ 
» सेमर-छालि सु सेंघव-नोन ; मरररिकंंद कहोले . तोन 
भाग सिंघाड़े ये सब लेवं ; सोरह सोरह माशे देव 
इनको चूरण करो विचार ; अभ्रक दोय टंक भारें डार 
-सब॑ मिले पाग महँ टारहु; सिद्धि होय तब देख उतारहु 
ताकी गोली परे बनाय ; गोली प्रात “का भार खाय 


हविनंगिया जाय; काया पुँष्ट बहुत हे जायें 








विरुद्ध-आहार--दोदा 


द्ध आहार है, सोहे गरल समान। 
ताके ज्ञान को,रप-चरचतुरस॒जान॥ 


८4 


तहँकरिभोजन शुद्ध॥ 

















पंदर्वोधृांगग रे 
ला फ शा +क 2 
बीति गये ते दश घरी, दूध सुहोय विकार। 
बीस घरी उपरांत सो, विष्सम यह निरघार॥ 
बिन ओटे पय दश घरी, ओटो बीस प्रमान। 
जोलों जनिये मधुर पय, तौलों पथ्य समान ॥ 
मीन मांस अरु गुरुखुरू, जो चूरा के सेंग। 
दूध खाय तब देह में, करे कोढ़ परसग॥ 
तीतुर लवा बंटेर मृग, मोर सकल वन-जीव | 


. मांस संग इनके कहूँ, भ्रत्रि दूध जाने पीव ॥ - 


_. सकल खटाइन माँक आमरों सरस वतायो। 
सकल मोन तिन माँहि नोन सैंधव मन भायो॥ 
जो है सकल खाय हंरड़ तिन महँ सब लायक | 
सबल जु है कठु-वर्ग सोंठि तिन महँ सुखदायक ॥ 
तिक माँक परवर सरस मधुर माँम है खीड़वर। 
इन साथ दूध उत्तम कहों ओरे साथ विकार-कर॥ 











.. दुश दिनजो धरे राखिये, खातहि डरे मारि॥ 


क्र 


7 अडतेल सों गोह लवा तीतुर अरु केकी। 
गुड़ मधु मधि मप-उष्ण संग मृगरी सु विशषी ॥ 




















३४६ ___ वैद्यग्रिया 
अरु कपत का मांस तेल सरसों को तामें । 


३ 








अब जानि लेह याके अगुण खानहार वह जाय मरि॥ 
मांस दारुहरदी की जड़ सों। 











व्‌ बखाना ॥ 


कि खाय नीकी ताकित । 
मोठ संग त्यों अहितके बगुलीको मांस वित ॥ 


मंस काग को देदि कर  सें 
छ्रा 





आफ ४2 

















_  उपंल्वॉबगार ३५७ 


बढ़हर घृत दधिं दूध मांस संग अति दुखदाई। 
पीपोरे मध घृत संग काकमांरची बताई॥ 


भूजे प्रत अरु तेल मांस कछरी वह बासी। 
दुष्ट बतावे वेध्य होइ केकी अति खाँसी ॥ 
मठा संग ये वस्तुएँ जे खाए ते बिगरे सुअंग | 
यह खाय दुष्ट आहार तो जानिपूछि केहू न ठग ॥ 


दोहा 


दूध खाय के राति को, सोबे नाह यह तंथ। 


आयुदों सोये घंटे, ताते दिन महेँ पंथ॥ 
भेंसि दुह्य वह राति को, दिन महँ सुक्ख दुहाय । 
दिना के दूध को, या विधि भेद बताय ॥ 
वर्षा-आतु हेमंत अरु, शिशिर मास दधिखाय। 
ग्रीपम शरद वसंत में, दध भलो नहिं आय ॥ 
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दिनाई-उपचार, रक्न-साव पॉयपसीना, सरस्वती 
.... बावचीकल्प) सब्रिगर्याद। तौल परिमाण/ 
 . वि धान॑ । ५ वर ५ 
यत्रविधान आंदि का वर्णन 








श्रृगा ३४६ 
नारीजण बणररोग गुदाके रोग भ्रगंदर। 
श्लीपद अरु गलरोग मिंटे आतिसारउ संदर ॥ 
आतवबद्धि पीनस क्षयी अरस कास अरुमेद गद। 
आमवात कृशतन उदर कान नाक मुखरोगदर ॥ 
उदर-शूल शिर-शूल जीम-को नाभि-गल-अह | 
त्रिय जन के जे रोग तुरत ही हरि ढारै वह ॥ 
अनृपान दधि दूध ओर पिशन्न मठा-जल। 
गुर संग जो खाय बूद्धि पावे ज्ञ तरुशबल ॥ 
गज केसो बल होय दृष्टि पहुँचे शतयोजन । 








< देह पृष्ठ अति होय बात यह सनि चितदे मन ॥ 


» थोटे लाल कपास फू 





* यृ ५ त्तृ 
हि ह 40000 | धर । प्री 
है थी हक है पा 
रा / - कैच. 
४ हा 


तक्मीविलास रस नारद ऋषि हरिसे कह्यो । 
_तबजाय कृष्ण तिहँलीकपतिलाखनारिल्लभभयो॥ 


स्स 


एक टका भरि लेय तबक सोने के संदर+। 
आठ ठका भारे लेय फेरि पारो सर्बंस तर॥ 
लावे गंधक शोधि टका सोरह भौरे सोऊ। 
ले केसरिे सो कोऊ॥ 
घृत कुम्हेरि को ल्याय यह रस तासों सब घोटिये । 
शीशी मंगाय कपरोटिकरि तामह रसभरि राखिये ॥ 
सीशी को मुँह मूँदि एक हँड़िया में .भरिये 











डैया में भर्थारिये । 
ता हँड़िया में स्याय फेरि बारू गहि भरिये॥ 





























मृत्यु जाय इमि तिमि सुनर अजर अमर 
क्‍ बे ताम्रे श्वर-क्रिया 
फ बेदी पत्र बहुरि तामें के 
छादड ता माँ 





_ सोलहॉसृंगाी ३६१ 


आंच देय परचेड पहर बारह इमि. कहिये। 
. स्वागशात जब हाय शुद्ध ताकह तब लाहिये॥ 

«रस घुपची परमान यह अनपान सों खाय नर । 
मिश्री माशे बारे पुनि पीर्परि माशे चारि-भर | 


दाहा . 


वातरक् मल बहुरि, खाजु दादु उपदंश। 
रक़-विकार विसपे को, यासों रहे न अंश॥ 


हि आजनंदभेरव-रस 
. ले विषनाग जु इंगुरहि, मिर्चे टेकन खार। 
*  पीपरि ये सब ओष॑धे, सम करे लेहु विचार॥ 
...  पकी जम्हीरी काढ़ि रस, पहर चारि मरदाय। 
. गोली मिरचप्रमाए करे, खातकास मिटिजाय॥ 
सान्नेपात खासी गगी, ग्रहणी छादि प्रमेह। 

. अपस्मारअरु शूल एने, भेख-रस हारे खेह॥ . 

... * अमररख-कदरसः, ... - > 

. लीजे सार यँंगाय के; पाये गेंधघक दोय। 

.  त्रिफलात्रिकुयजायफल, अकरकरा तजहोय॥ 
. ताल-पत्र मोथा ' विडंग,गजकेर्सोरें, बनाग। 
सरसों विन्रक लायची, चरण कारे सम भाग ॥ 
सबते दूनों डॉरि गुड़, गोली सम -लघु बेर | 
खात असी दुख बाइ के, रहते न स्यापे और ॥ 














4९६ 


'कन्ज 
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वेद्य-प्रिया 
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मृगी सान्ने तेरह हरे, गुदा श्वास अरु कास। 


इन रोग को, तुरतहि करे विनास॥ 
चिंतामाणि-रस--चोपाई 











गुझ्ा-सम खेबे को होय 

तेरह सान्नि आठ ज्वर जाँय 

.. बहिरी ओर भगंदर जाय ; मुखतेखबत रुघिररहिजाय 
विनास ; जानो चिंतामणिरिस जास 

पान-संग खा भम न पाय 


के 





बायबिडंग ; ये ओषधि सब लीजे संग 
पीपरिमूल ; ये ओषधि ल॑ 








डर 








खी जरिया-डाले ; दोय टका इनकी. जर धालि 
तुलसी-पान काद़ि रस लेय ; ये झओषधि एकत्र करेय 
फिरि याकी करे धनी देय ; कपड़ा ओटि बंद करि लेय 
धर्म तासुबाहिरनहिंजाय ; सकल वायु यासों तंजि जाय 


सानाः 





धनी दे यह सॉक सबेरा ; असी वात को रहे न डेरा 


रामावनाद रूप यह भारी ; वेद-प्रया अपने [चित-राखी 


हरताल-विधि. . 


ले हरताल गुवरिहा गुनी ; पैसा चारि तौल हम सनी 
मार्ट की कुटिहया मेंगवावे; करे क्रिया सो ताहि विदावे 


* भाशे चारे फटकरी स्याय; पहिले भीतर देय बविदाय 
गुवारिपंठा को गृदो ल्यावे ; पेसा भरि तापे बिश्वावे 


डारि तास ऊपर हरताल ; फिर मंदे तिहि ऊपर घील 


उती फटकरी अरकन करे ;फिरिकुसर्हिया मुख ग्रंदा करे 
कपरोटी करे गज-पुट देय ; इमि हस्ताल शुद्ध करे लेय 


_ श्वेत रंग ताको हो जाय ; एक रती भरे जो नित खाय 
+ ऊ8-रोग तल ते मिटि जाय; पथ्य चना की रोयी खाय 


नोनत्यागिसबवस्तुबिर्सारि; काया शद्ध होय सुख कारि 
यहाविधिमिषजपियामेंसनीः ताते वेच-प्रिया मन-गुनी 
क्‍ पुनः रस--चोबोला 
अभ्रक ले मारो सार जुडारों नागेबद्द्ध कथई। 


0 5 है? 


मिरये जाविन्नी सोंटि स ये सच चारिटक प्रति गाई ॥ 





७७७७७; भा“ आ “७५५33. 3 मलिक 
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गुड़ बमर बकला कहो, यक यक मनभीरे तोल। 








“42 


 कवछकुलंजन गजकणा, ले कसम सम भाख॥ 
. आधो आधो सेर ये, पुनि माजूफल लेय। 
,.  सॉचर साफ चिरायतो, खेर सुचंदन लेय॥ 
... आखसअरुअजमोद ले, पाव पाव भीरे स्याय। 
 कमते ये ले करे सबे, जल में देहि मिलाय ॥ 

. डोला-यंत्र  बनायके; दारू लेहु कढाय। 
_ के चोगा सौ काढ़ि के; तोला भरि पीजाय ॥ 
. सॉमप्रात नित खातही, सब रोग नशि जाय। 
. बल-बीरज ताको बढ़े, बहु-त्रियभोगकराय॥ 














” बहुत रूप सुंदर बढ़े, गुण अनेक दातार। 
_. याके गुण यक सहस हैं, वणेत होय अबार॥ 





देह अधे लाली परे, जानो सुख को धाम। 
वेद्य-प्रिया भाषों यहै, रस सर्वेश्वर नाम॥ 


दिनाई का उपचार-चोपाई 








थी में टीरि पिये नर कोय ; जाय दिनाई निश्चय सोय 
2३ द 
ऊँटकवई की जड़ आन; तामें बढ़की बोड़ी सान 


४९ 


नीर-सहितसबछानिवनाय ; मंडल मारे जो रोगी खाय 
जाय दिनाई इहि उपचार ; विपही को हु-कही है गवार 
नाहरबार दियो जो होय ; बॉफ-करेलो लाबे सोय 






























पूर कदली 
सा को परिमान ; ऐसी विधिसों 











पैसा भीरे ढरे गरी, अमखेलि ता मॉक। 

> याशबंत के खातही, जराने दाह हो बॉक।॥ 

. अर लोहूथंमि जाय सब, सुख पावे बहु गात। 
 वेद्यप्रियायहलिखिदयो, अब खेबो पथ भात॥ . 


का पैसे के प्रस्वेद का नाशन ! 
. पान बमूराह मोल के, जगा हरड़ पिसाय। . 
मदन. कीजे प्रात-निशि, पद प्रखेद मिटिजाय॥ . . 


. सरस्वती-चूणु-कल्पं-चीपाई 


+ हरडबहेरे कै मँंगांय ; निरणोंढी आमरे मैँगाय 








. ५ ९७ 


फिरिगिलोयशतचित्रकस्याउ; अरु पमारके बीज मैँगाउ 
बत्तिस वत्तित जानहु टंक ; यह चूरणकरि घरहु निशेक 
सीरे जल संग चरण खाय ; गुण मोपे बरणो नहिं(ज 
सांठि पचास टेक ले आउ ; अकरकर्स बाइंस मेंगाउ 
अरु बाइंस टेक गोखरू;३ती बावची करिये शरू 
वा सेर गुड़ ज़नों स्याय; बॉदि कूटिके ज्दी धंगय 
करि गोली पमिरारससान ; बॉटि धरो आमरे प्रमान 
प्रात समय नित गोली खाय; ऊपर सीरो नीर पिवाय 
बारह मास खाय नर जोय; अब ताके गुण सुनिये सोय 
एकमास दिनप्रति जब खाय; पेट- दोष सब जाय बिलाय 




















श्र 





नाम सरस्वती चूरण आप; याके गुण को बड़ो प्रभाव 
जो दोऊ चूरण ये खाय ; वेद्य-प्रिया ताको सुखदाय 


हम निगेधबावची-कल्प 


के ५ 


















.. सोलहवाँ बगार _ _ सोलहॉँबंगा रहा 
चाखदोयं ता जलसँगखाय ; रोग प्रभेह तुरत नशि जाय 
निब॒ुआ रसते 
» साय सपारी चूरण मेलि; श्वेत कोढ़ को देहे ठेलिं 

कारी छेरी के पय संग; करे तिजारी को दुख भंग 
गाय-मृत्र संग खेंहे कोय ; कायाबहउज्ज्वल गतिहोय _ 
जंगी हरड़ संग जो खाय ; बंद गोष्ठी संच मिटि जाय 
जीरे संग ते शीतल देह; तेल संग ते कल्प करेह 
देह संग जो मदन करे; पीड़ा चीभनि सबही हरे _ 
सुंदर कप बावची कहो ; याके खात देह सुख लहो 
नियम पथ्य संयम सो खाय ; वेय-प्रियः ताकोी सखदाय 


सूजन का उपाय 

गुवारिपठा को गदो आनि ; पेसा चारि भरो ले जानि 
एक पेसा भरि लेय ; आधो-ैसा सेंधव देय 

मिले रोज पैसा भरि खाय ; सूजन ताको वोंगे नशाय 


(५ ८ 


दिना चारि पॉवकलों खाय ; वैय-पिया में कहो उपाय 
._ रशोग-मर्यादा 
दशदिन पितमयादबखान; सात बात के दिना प्रमान 
द्वादश दिन अश्लेषम रहे ; मल सोरह दिन भेषन कहे 
७ डे रोग-मर्याद जाति द 
धातु बीज स्वर आठ बखान ;अतीसार बह मॉति खंजान 
ग़ज-रोेग छह भांति सपोख :शैलजु बहकार जानहु सोच 








पित्तावेकार ;दाह उदर की करें निखार 














0 2700 /%, 








पैसा दोई को पल जानो ; शुक्षिनाम ताकी पहिंचानों, 
दोय शुक्षि को यक पल होई ; दो. पल प्रांत एक सानि सोई 


दायगप्रस्थका झच्जाल आए; आठ दका भार ताल बताई 


ही / 





दोयरें 
दो सरवा को प्रस्थ बतायो ; चारि प्रस्थकों आदकु गायो 


आदकु चारि द्ोण इक भाषो ; दोई दोण को कुम्भ सराखो 
जानि 





. दोय कम की द्रोणी माने ; दोणी चारि खुखारी 
* खारी दोय तोल सो होय ; तासें। कष कहत सब कोय 
विषिजानोत्तोलप्रमाव; सो में कीनो स्व बखान 
तोल अनेक भाँति की होय ; गंध ग्रंथ मत वरणों सोय 


5. 


जे | ५ रत ते 
के ४ री 








हु ६. / ..  मंत्र“वेधान 
.. ७० नमो काली कुखली, कुश धरनी 
माथेबसे जयक फूक चके नल धरनी ऐपारे आवे चटक 








मकी इतिमन्त्र॥ 


विधि-दांदा 
वि पे 


- पँसा भरे अजमोंद ले, पेसा भा 
सात बेर या मन्त्र सें, मं 





अजुलिसरवाकरिकोल; सोरह दका भरी ले तोल 
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: गुरू की शक्षि मेरी मक्कि फुरो मंत्रवाचा उृके तो ऊभो 
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दयर्नप्रिया 


थी ठाढ़ी करे, तासु पेद पकराय 
शोषधि गणी 







अं 


सह अकीी अल की, 4० ज 













हे 


सो- आठ पां 
























सोलहवाँ श्रृंग ... ३७ 
आस पास निज देह के, रेखा खींचे पहल। 


३ ६. 


बाधन पाछे कीजिये, बाजीगर को व्हल ॥ 
नमी आदेशगुरुकों ताल्राखे तालिका कालिका ._ 


९९५ €५. 





” जो राखे कालि कहियो राखे हल॑मान पीठि राख नार- 


की री 
गे 


सिंहवीर शीश राखे शोषावीर की रक्षा वीरकी रक्षा 
सवामन लोह का कोठा तिसमें हमारा प्रिड प्राण बेठा 
श्रीगोरसनाथ रखवारी हमारा डील-ऊपर छल करे हैदर 


... करे सो भी मरे गुरु की शक्कि मेरी भक्ति फुसे मन्त्र. 


5९७६ 


इंश्वगेवाच॥ इति मन्त्राविधि ॥ 





_ लेविशूति सो हाथ में, पंढ़े मन्त्र दशवार। 
देह सबे कर फेरिके, रक्षा करहिं ढ बार ॥ 


.. भूत प्रेत अरु मृद-दुख, दृष्टि न लागहि ताहि। 


.. सिद्धि भये ते भय मिंे वे्-प्रिया सुचचाहि॥ 
 *» नमो विसमाला महमदा पीर त 
हाथ पार्वेकजीमने हा 








कमान बाबा जलेखाके प्रतः 
तेरी आन गाजता आदे दोरता ग्ावे किलकारता जावे 
सवामन लोह की सांकर फिरावता आवे तहां हिन्द का 


- भर्त बांध प्रेत बांधे तुरत काख इंस बांधि गहि लो खाईस 


$ है 


बांधें गोगासबीस बांधि मनकाई देंवी कंधि अध्भृत 








३७४ 


0 मनन अर 


फेनी मोड़े शा 


मनिंगजको जा 


किनी 


ना आसाधको 



































यार्सो फेर कठिन टरे, वेय-प्रिया सूख मानि ॥ 
हज पु 
_- 3० धृलि धूलि महाधृलि ध्रालि देखि आव तो मुख 
 पसारी घाले घाउ। तने बीस गुरु डले जाय कील तरी 
नाइ बाप जहाँ तू जाय खील कीलूं तेरा घाट बाट जहाँ 
तू आया खीलू तेरी बहना भानेज जहां त सखिलीय - 
खालूलू तेरा घाट बाट जहाँ त्‌ आया खीजलं तेरी बहना 
भानज जहां तू खिलीय खौलूंल तेरा घाठ बाद जहाँ 
तृ आया खीज़ तेरी बहना भानेज- जहाँ त खिलाया 
>खूल घरताधरखीजके आकाश कोससरयालों कार्ट्सास 





एरकिलन कासरया शुरु का शाक्ष मेरी भाक्क फुश मन्त्र 


श्रवरावाच॥ शंत मन्जविधि ॥ 


दाहा 








» 3० नमो आदेश मुझंकी ओढ्न काली-कांमरी पहि 
रावन गवावे समें तो सरपाद्योड़ियात फिरि चारु चारु 


देश ॥ इति मंन्त्रविंधि ॥ 


दाहा 
करी फिरि डारिये, तुरत सर्प-छुटवाय। 


उ कान कोजयी, बार बस पांठढे ताय ॥ 








के 


शी । 





2 म्न्यी 
0 कट 
ट + ०्भ 


_ अकमाु 


[४ 











दोहा क्‍ 
नीब-पत्र को मंत्रिये, वार एकसै-आठ | 
शरुिये तेखाहि होमिये, पत्र पत्र प्रति पाठ॥ 


गीसे पीसनो, ह्ुमत घाले ताउ। आा वे लोहप के ढ़. 
ह भाके ग॒रु की शक्ति फुरो मन्त्र इंश्वरोवाच ॥ 





कलश साजि निर्मेलजल 
पाठ मन्त्र को करता जाय 
पा जलसों छिरके जब घाय 


नर 














सोलहवाँ शेगोर..... ३७७ 


 खंगारी कहाँ चली फेलास पवेत पे केलास पर्वत पर _ 
कहा करेगी ताप तिजारी इकतरों नहर्वां डोर आधा 


श्र ही 


शारा। मान्यका यूल बहरा वबिसारा जारा पवाराधन . 


लोहवाड़वा महुआ विसुठ॒द आआधखि सांपु बीडी विहानों _ 
कुत्ता जे छत्तीस विष हैं तिनके गोड़े काठि समुद्र में 
बहाय आयहों में निज्याय इेश्वर गोरा पाती निज्येकी 
बहानिजे कोकहा निजिये सो शरण सो शरण सों सकति 
नाशितिर बिषनाशंति मा्ीहरी मेडकी अम्नतभरी सवा 
. लाख विष निजन चलि निजे को कहा निजिये सो शरण 
.. सकति-नाशति रे विषनाशंति माटी चल मन्त्र चले फुरो 
. मन्त्र इंश्वरोवाच ॥ इति मन्त्रविधि ॥ 


चापाइ 


पढ़े मन्त्र सो उड़द मँगाय ; पाले काढ़ों करिके नाय 
कहूँ रोग पै नींबहि भारे ; कहूँ नीर प्यावे विस्तारे 
 यहिविषिपढ़िरोगन कखाय ; वेद्-प्रिया सब-रोग नशाय 
> हतेरी तन हनुमत बसें, भर बसें लिलार। 
चारि युक्त की मोहनी, बेंदा सोहे लाल॥ 
माथे न्हाउ माथे धोउ, नामेंमरी मसानें जोड। 
' स॒धियों देवी जालिपा, मनंमाने तित जाउ॥ _ 
 इंते मन्त्रवेधि।.. ., 








दिन जाय पुनि, मन्त्र-एक 
रे समेत करे यत्र सों, 
जिहि वशचाहे कियो, 























लिखे करिमाथे राखिये, नित्य धप दे ताहि। 
. पाद्धिसिद्धिअठ लक्ष्मी, राजप्रजा वश ताहि॥ 


[पक ह 


[३|-- 
कि 


. दोद्ा 









ः ४७ | ४७ | &४ के बे ; 


2 5 अं जदॉडॉ ० ' द 
काग़ज़मेंलिखियन्त्रयह, स्त बांधिं दे भरप। 
नहरू ऊपर * बांधिये, साखि मिटे तिहि रूप॥ 














 काग़ज़मेलिखियन्त्रयह, कुल्हिया में धीरे ताहि। 
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वेद्य-प्रिया 
. पुनः घान-यन्तर--चोपाई 


पुरी कारी बीच ; देय ध्रूप ढारों वा 





है बाच 








820 


_ सोलहवॉ लगा ३८१ 
. नागबेलि के पत्र पे, लिखि करि देय खवाय | 
जाय साहुरे सो जरिया, सबउचाठ मिदिजाय ॥ 
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लिखियेदाहिन हाथसों, बॉँधे. होम कराय। 
. यन्त्रयहैलिखिदीजिये, पीपर पान कराय ॥ 





लिखियन्त्रकाग़्ज़सुपनि, रविं जपि घ्रप दिवाय। 


[0 


बाँधे कर सों प्रातही, ठुरत इकतरो जाय ॥ 








हैदर 











[वि रोगी की नाम। 
/ जाय आपने धाम ॥ 
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. सोलहवों शगार _ साॉलहवॉबगार 5३ 
हि . भ्रंथ की समाप्ति का वर्णन-दोहा जब 

गुरु की कृपाकटाक्ष ते, क्यो ग्रंथ गुण धाम । 

 तिनश्रीण॒रु केचरण को, वारंवार  प्रणाम॥ 
.. चृक क्षमा कारे आदराहि, ग्रंथ सफल गभिराम। 
 बुध-जन जे वर-वेद्य पुनि, तिनको दंड-प्रणाम॥ 
कछू न चातुरता कही, बृधि कछु नाहीं जोर। _ 
ग्रंथन ते ओषधि कही, कहा अधिकता मोर ॥ 
ताते मां बिनती सुनो, चूके भ्ल सब कोय । 
.. मनसा वाचा कमेणा , सेवक जानो मोय॥ 
7 परनिंदा परूदरपा, पर-दुख सदा सहाय। 

.. ]तिनको बहु बिनती करों, दोष सो हृदय लगाय॥ 
देव-कोटि तेंतीस पुनि, जिन सब रचे सुपंथ। 
तिनकोउरपधरिष्यानरचि, वैद्यपप्रिया यह ग्रंथ॥ 

.. ७... -.. अ्रथ का सवत्सर द 
.... संबंत शत अशदशहि, अधिक बहत्तरि जानि। 

_ मांग शुक्कपांचे ज्ञु शाने, तिहिदिनग्रंथवखानि॥ 

: प्रण कीनो ग्रंथ यह, रोगी को सुखदाय। 
..... याहि समुक्ति के 322९ ओपधिकरियों ताय॥ 
 » ... दइति। 
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...... वेद्य-विद्या के अपूरे ग्रंथ 
गद-तिमिर-भास्कर 
आज तक जितने वेद्यक के अभ्रथ नवीन छुपे हैं, उन सबमे यह 
शिरोमणि है । चरक, सुश्र॒ुत, वाग्भट आदि अनेक छोटे-मोटे ग्रंथों 
की मथकर एवं अनेक यूनानी तथा डॉक्टरी भ्रथो की सहायता 
लेकर, पं० गोरीशंकर शर्मा राजवेद्य ने, हिंदी-साषा में, इस अपूर्व॑ 
की रचना की हे | यदि आप सदेव स्वस्थ रहना चाहते 
यदि आप डॉक्टरों, हदकीमों ओर वेद्यो का वारंबार मुंह देखना 
नहीं चाहते हैं, यदि आप स्वयं एक सद्भैद्थ बनकर अपने पड़ोसियों 
प्ॉण-रक्षा करना चाहते हैं, तो थोडा-सा खोम त्यागकर, इस 
अथ को अवश्य खरीदे। आयुर्वेद की उत्पातति, दिन-चयो, रात्रि 














आखसव, धातु, उपधातुं, विष, उपाधेष आदि शोधने की विधि एवं 
मंजन ओर नेत्र-प्रसादनादि कितने ही लेप इसके प्रथम खंड में 
मनुष्य-शर्रर में जितने भी रोग होते हैं, उन सबके लक्षण, समया- ' 
नुसार चिकित्सा, विस्फोटकादि रोग, विष-चिकित्सा, रसायन ओर 
कल्प आदि दूसरे, तीसरे ओर चतुथे खंड में विस्तार पूर्वक दिये 
गय है। ११६६ पूष्ठो की पुस्तक का सूल्‍ल्य फेवल ६० 


राम-विनोद 
शरीपग्म रक्न-शिष्य रामचन्द्रजी-रचित ओर पं० सुरेन्द्रनाथ 5 
द्वारा संपादित । इसमें रोगी की परीक्षा, शुभाशुंभ शकुन, साध्या- 
साध्य-लक्षण, ज्वर आदि समस्त रोगों की उत्पासि, लक्षण और 
ओषध तथा चूरा, तेल, अजन, अवलेद, काथ, गोली 
अनेक विषय वशित हें | पृष्ठ-संख्या २९४; 


षध-पीयूष 
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हम के आजम, 
। 











